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स्य र) 


मुद्रकः 

हयामकूमार गग 
ह्वी प्िदिग प्रेस 
कवी-स राढ, दिल्ती 


विज्ञापन 


मेरे प्रयाण" नामक खण्डकाय का सहृदय पाठको तथा उत्तर प्रदेश, 
केरल भ्रादि राज्यः वैः शिक्षा विभागो ने जो स्वागत विया, उसमे उत्सा- 
हित होकर शगहलदमी' मक यह खण्टवाव्य लेकर प्रस्तुत टौ रहा हँ । 
भ्राज हमारा ग्रामीण नारी समाज अशिक्ञा वे अवक्रम नितात निमग्न 
हो रहा दै, क्ही राधा जसी वलट प्रिय सास हतो कदी दयावत्ती जैसी 
वेढगी बहु मी विद्यमान है } राधा का गाय देवी के रूप में तथा दयावती 
का बिमलाकर रूप में परिणत होना ही वह एकमात्र उपचार है जिसके 
ह्वार हमार वत्तमन सामालिव जीवन कौ शुद्धि सभव है । इस सण्ड- 
काव्य की कटानी कहौ गयी है प्रामीण परिवार को ल्य करवै, सविन 
भ्रात्म-त्याग सेया श्रादि जिन आदर्शो कौ प्रतिष्ठापना इसमे की गयी रै, 
उने प्रकाश से नागरिक जीवन का भी विकास प्नौर नवजीवन पाप्त 
हो सक्ताहै। 

नारी कैवत प्रेयमी नही है वह्‌ दुहिता वहन, सहचरी भौर माता 
भीहै। भ्राज का वुग, भ्रस्थिरता की ग्रतिशयता म, अपनी प्यास्त मिटाने 
वेः लिए, उसे प्रेयसी रूप म ग्रहण करवै तुप्त द, उमे नारी का स्वनाट्मफ 
शतत स्वस्पग्चिवर नहीलग रहाहै कितु प्राजके प्रमादश्नौर 
उमाद कै सिए वत हमारा पर्वात्ताप सुनिर्चितत रै भ्राज मवनाश को 
ही परम प्रिय मानकर हमं प्रपने ही हाया स्वणपात्र कौ चवनाचूर करर 
है, फल हम एक-एक क्ण को एकत्र करके समूचा स्वण-पात्र वनान की 
कत्पना को लर पागला पी तरह घूमते फिरेगे । 

नायै सभाज की माता ६। माताकै रूपमे उसका श्रादर हीना 
चादिए तया उसे एसी स्थिति म नदी पडने देना चाहिए कि वह्‌ ग्रपनी 
महत्ता यै प्रति स्वय हौ विस्मरणगील हौ जाय । यदि हूम इस सम्बधमें 
सावधानी नही रगे ग्रौर माता बै स्वस्प में विवति उत्पन होगे देगे तो 
वह्‌ विष्टरूति श्वय हमारी विति का कारण बन जायगौ । हमें मह॒ सदव 
स्मरण रखना बादिए-- 
शयत्र नापस्तु पूम्यते रमते तद्र रेवता 

--भिर्जिादत्त शुक्ल "निरोक्ञः 
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सप्तम सर्ग 


प्रथम सगं 
(बौर ताटक छर) 


श्रचल समाधि-मग्न नीरवता- 

मै भर कर खर दाहकर, 
जिसने किया रुचिर कोशल से 

निराकार को भी साकार, 
जग-मग सजगर वनाया जिसने 

मनसिज को दे शर सुकूमार, 
उसी महदेवी श्राया को 

मेरी दण्ड प्रणति शतं वार १९ 


चपल ॒ कटाक्ष-पात से निसके 

जगा कामना का भ्रमार, 
श्रनायास्त दी उस वृक्ाया 

जितने देकर दृग्र जलवार, 
करुणां धं सतत वितरित कर 

करतौ जौ भासन - सहार, 
उसौ महादेवी शरद्या के 

मेरो दण्ड प्रुणत्ति शत वार।९। 


गृहल््मौ 





स्चना-कौशल दिखा - दिखा कर 

जो हर का मन ह्र लेती, 
ताण्डव - नृत्योन्माद वदा वर 

उन्हे श्रक मे भर लेती, 
विरह्‌-सृष्टि म, भिलन-प्रलय म 

जिसका निरुपम रस-प्रागार, 
उसी महादेवी श्राया को 

भेरी दण्ड-प्रणत्ि दात वार 1२1 


भ्रति निमिति मे, प्रति विनाश्मे 

जिसकी लीला लहराती, 
निर्देश्यता श्रमर रसिक्ता-- 

का मधुमय मायन गाती, 
जिसकी निर्देष्यता मे भी 

क्टौ वेदना चिप श्रपारः, 
उसी महादेवी राया को 

मेरी दण्ड प्रणति दते चार 1। 


दानव कयै विमूढ करने को 

हरि ने जिसका लिया स्वरूप, 
महिषासुर का वध करने को 

जो, चडी वन दिखी श्रनूष, 
द्विव स्वल्प होकर श्राया दाव 

पाकर जिससे दयवित भरसार, 
उसी महादेवी श्राया को 

भेरी दण्ड प्रणत्ति शत वार ।५। 


गहलक्ष्मी 


पुरुष रौर नारी दोनो का 

निसकै प्रति हौ र्हा प्रमाद, 
जिसकी प्रसन्नता शोकर दही 

विश्वं पा रहा विषम विषाद, 
जिसकी शपा विना दु्वेल का 

सभव वही कभी उद्धार, 
उसी महादेवी श्राया को 

मेरौ दण्ड-प्रणत्ति शत॒ वार ।६। 


क्रिरण किरणमाटी कौ तकर 


श्रधकार छाय सारा, 
भेले सर का मल हरने को 
लह॒रायी गगा घोरा, 


चातकतृपाहरण कै दहित जो 

करती स्वाती-लिल प्रसार, 
उसी महादेवी रया को 

मेरी दण्ड-प्रणति श्त वार ।७। 


पौरूप, शक्ति सो रहै दोनो 

राज देश मे बवन पापाण, 
जिस भ्म्बा कीक्स्णासेदही 

उनमे फिर भ्रा सकता प्राण, 
नादा, सहूरण, श्रल्य श्रनत्तर 

करती जो नव सृष्टि ्रसार, 
उसी महदेपी स्राचा को 

मेरी दण्ड-प्रणति इशत वार ।८। 


(५ गृहलदमी 
^^ ^ 


ब्रह्मदेव कौ जो गृहल्मी 

सृष्टि-सदन-रक्षण म लीन, 
गति भी जिखको देप तीव्र गति 

होती विचलित, त्रित, दीन, 
चोटी से ले मानव तक की 

प्रवन्धिका जौ वनी उदार, 
उसी महादेवी श्राया को 

मेरी दण्ड-प्रणत्ि दात वार ।६। 


श्राद्या का स्वरूप ही थी वह्‌ 

विमला गृहलक्ष्मी अभिराम, 
सहनशीलता से, धीरज से 

जिसने सकत संवारे काम। 
राधा-सी विकराल सास म 

कर पायी करुणा-सचार, 
उस श्राधुनिक महादेवी को 

मेरी दण्ट प्रणति दत वार ।१०। 


लिखता दं यह्‌ कथा निराली 

व्रिमला कौ नवरस से सिक्त, 
सहृदय षे, देवियो के प्रति 

जड निदयता से हौ र्क्नि। 
भ्रनाचार नारी प्रति करवै 

श्रपना ही न करं सहार। 
सेवासयी जगत-माता को 

दे नित दण्ट प्रणति दात वार।११। 


गृहलक्ष्मो 





चक्याकनवेदना वियत यथी, 

विहूग-वृन्व यथे चहक रहै, 
चटक रही थी कोमल कलिया 

कानन-पथ यथे महक रहै 
पख फडफ़डातै थे खग-शिश 

नीडो को कर मोद प्रदान, 
क्ठवमल मे मुदे मधुप से 

गीनो को दे नव भ्रह्वान 1१२ 


श्राभ्वासन देकर मरोज को-- 

क्षण म श्रायेभे दिनकर, 
कया भोग लो श्रव--कुमुदो से 

मानो देख दस कर कट्‌ फर, 
चली गयौ थी श्रौचक श्राकर 

उपा श्रकृति कौ दूती सी, 
गति कादे सदेश सभी को 

च्वि कौ राशि श्रदयूती सी ।१३। 


चिरति-मेज पर शयित सरिति की 

सहरो कौ दूत जगा नगा, 
मलय-पवन श्छेदा मरत थौ 

जग को रति म पगा पगा! 
तत्तिताप्रो फो चेह रही यो, 

तहभन्तव थो हिला रदी, 
कलिय के उत्कलित मन को 

यो जौपरन-मवु पिला रही 1४ 


१० गहूलक्मी 
१०११५१५ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


दिनमणि के स्वागत हित क्या वह्‌ 

ये सव॒ साज सजाती थी? 
उपा-विरह समे ताप न पर्ये 

श्रमित उपाय वढाती यी! 
मधु सिचित मुसुकानि मधुरिमा 

से वचित वह सुकुमारी- 
भ्रवला कितु कहा से लाती 

श्रस्णामा रजित सारी ?१५। 


धीरे - धीरे तप्त दिवाकर 

श्रये तप सदेश लिये, 
जीवन-कम ्रमेद भावना 

का निर्धोप विद्धेप लिये। 
अ्रादोलित वोले-से दिनकर 

देकर कर ग्रनुराग समेन, 
श्वेवा करो समाजनदेव की 

अघकार हो श्राप श्रचेत' ।१६। 


तरणि - ज्ञान - सदेश्लवारिणौ 

किरणे विचरी चायो शरोर, 
वत्सलतामय आआलिगन दे \ 

वनी लोक के हित चितचोर। 
शभ्रगहुन से माधुय ग्रहण कर 

देती थो श्रामोद श्रपार, 
पञ्‌, पक्षी, तर, मानव सखव को 

नव -जौवन का मजुल सार ।२७। 


गृहलक्ष्मी ११ 


नगरधरो श्यृगास्निरत थौ 

करती कानन-छवि से होड । 
दोनो विहसित उल्लासो से 

रुचि-सम्बन्ध रही थी जोड । 
मजु प्रयाग नगर कौ शोभा 

एसे समय निराली यी, 
गती कीत्ति त्रिवेणी जिसकी 

तरगिता मतवाली थी १८ 





श्छवि-निवास' था भवन मनोहर 

एक व्हा भ्रति छविशाली, 
जिसको रच दित्पौ ने थी निज 

सक्ल कला दिखला डालो | 
पीत प्रभा प्रभात कौ उसको 

कंचन भवन वनातती थी, 
उसकी चिभ्वित छवि उर मे धर 

कालिदी ओस्लती थी ।१६। 


उसके अचे प्रचल मे स्थित्र 

एक कक्ष प्रति शोभन धा | 
विविघ दयार-बातायन-विलसित 

जो अलय सम्मोहन था। 
द्वार शौर वातायन-पथं से 

रवि कौ किरणं ब्रात थो, 
प्रिय सदेश तरणिना विदहसित- 

केल्लोलो का लाती थी ।२०। 


१२ गृहलन्मी 


[क 
चीकी एक पडी थी, जितत प्र 
मोटी दरी विद्धी थी एक~ 
चह्र से श्राच्छादित, शोभितं 
तक्िये भी थे वहा श्रनैक । 
भ्राश्रय लिये शुच तकिये का 
एक वही थी नव वाला । 
चचल नयनो से निहारती 
दृश्य हृदय हरने वाला ।९१। 


मारुत मधुमय मोको † थी 

साडी सिर से सरकायी, 
कलित कपोलो पर श्रलकं थी 

विखर विखर कर भूक भ्रायी। 
होता था शअरनूमान--भानृजा 

ज्यो मिलने को प्रायी हौ- 
मा हिमदेवी से, श्रातुरता 

दुहिताउर की लायी दहो ।२९। 


रुचिर नासिका की सुघराई 

देख शुकी ले निज मन मार, 
इसी पोपणा-हिति हिलती यौ 

क्या नक्वेसर बारम्बार ? 
भूल रहै ये युगल श्रवण मे 

क्णफूल दविमूल महा 1 
क्यो मधुकर-मन भूल नाता 

उन पूतो संग रूल प्रदा ।२६ 


क क. 7 -- 


गृहलक्मी १३ 


म ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


व्रीडित परम बना थ विम्ना' 

अ्रधर-श्ररणिमा-दशन से, 
पल्लव, लाल, प्रवाल सभी थे 

श्रीहेत निज मद-मदन वे। 
थाने द्याम तिल कल कपो पर 

एक भ्रमर रस पीने मे, 
लीन हृश्रा था निजता खोकर 

विकच कमल कै सीने मे।२४। 


मृदुल भूजा भ्रवलोकन करके 

लज्जित तरुशापाएँं थी। 
तन-लावण्य विलोक निराला 

लज्जा मग्न लतां थी। 
नवयौवनं ~ माली - कर ~ सज्जित 

भ्रग्ुसुम यै कानन मटा। 
जिनका यर सौरभ करता या 

प्रलि के मनकी ग्रान महा ।२५। 


पक्जरकेर मे क्ल ककण था 

हार गलं मे मनहारी । 
कौन न विहारी हो जाता 

भूति निहार सरल प्यारी। 
पीत वसन म कचन-तन की 

मादक दीलि बडी हो धौ 
भ्रधिक वहे क्या मदन मदीपति-- 

की दछविधाम चछ्टी दी थो ।२६। 


४ गृहलकष्मी 
^-^ ~~~ ^^ ^^ 
तोप नही पाती यौ वाला 
द्र्य देख बेर भौ निदोपि। 
रीता सा प्रतीत होतां था 
प्रकृति महदिव का षौप। 
मूख पर एक सिची थो रेसा 
चिन्ता वौ परिचायक सी, 
सरस सलोनी स्पदछटया की 
यी वह॒ भी उनायक सौ ।२७) 


इसौ समय श्रररिम श्रधये पर 

शरिकिरणें धारण करती, 
स्वण-ग्रलकारो मे ज्गीटा- 

भाव देहे-युति से भरती । 
चाल मरालो को सिखताती 

भ्रायी एक वहू वाला, 
विमल वेदन की उज्ज्वरटता से 

चद्रानन करती काला 1२८॥ 


नयन विलास पडा था उसने 

सरल मृगौ वालाप्नौ से, 
मन ह्रस्वा सीखा थाः उसने 

युसुमित ललित लताग्रो से। 
श्रमृत इलाका सी लोचन हित 

मृतहित सजीवनी समान, 
श्रायी वह्‌ अघरौ पर लेकर 

मलय समौरण सी मुसकान ।२६। 


गृहुलक्ष्मी १५ 
[1 00 
लोचन उभय प्रथम वाला का 
उसने कर से मृद लिया, 
उत्तर पाया, "ललिते, तुमने 
्राकर मुकफो जिल्ला ध्या) 
श्र विवाहं होने वाला है 
सास-सदन जाना होगा। 
चिन्ता श्राज इसी कौ व्यापी 
क्लेश श्रमित पना होगा।३०) 


ललिता पीछे से हट कर उस 

वाला के रागे भ्रायी। 
चौली-“नलिनि 1 बता दो किससे 

यह शिक्षा तुमने पायी । 
श्रभिनव ठग कहाँ से श्राया 

कंसे बदला रग भला? 
हृदयोल्लापस्र दिपाने की यह्‌ 

कव से पटं ली नृत्य ~ कला ?३१। 


श्ररुण कपोलो मे नलिनिं के 

रौर अ्ररणिमा चद श्रायी, 
तस्म सरोज विलोचन ने भो 

मादकता नूतन पायी 
भूकूुमारी वह पवन प्रेरिता 

कान्त लता जै्ी डोली, 
खाल गले मे बाह सो के 

कल कोकिलक्टी बोली ।३२ 


१६ 


गूह्वश्मो 


“ललिते । क्या सम्भवैः यहम 

तुमसे यात दिपार्गी ? 
विलग॒ भाव तुमक्ते रने का 

हदय कहा से लागी? 
तुमे कपट करे तो जीवन 

रस-विहीन कैता होगा, 
नही सोच भी स्तक्ती हं ससि 1 

वह॒ मलीन जसा होगा 1३३1 


सच्ची मान कहूं जो ललिते 1 

विपद पडी विकराल बडी, 
डर जाती हू, कंप जाती हं 

होती हं वेहाल वडी। 
जननी-जनक विरह कौ स्मृत्तिही 

मेरा हृदय हिलाती थी, 
मे इस पीडा से ही विचलित 

रह रह कर हौ जाती थी ।३४। 


लेकिन कल रायौ भगिनी का 

हाल सुना मेने जव से, 
शीस धून रही हं मै समधिव 

विवेल, श्रधीर वनी तव से। 
हदय विदारिशि विपद वहनकी 

सुन सलि लीध्र वनाञ्गी, 
साप्तस्रदन म जो गति होती 

वुमको स्कल सुनी 1 "३५ 
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^) 0 + 0 0 0 0 +) 
‹ विमला वहन श्रा गथीयहती 
वात नही थी मृक्को ज्ञात, 
सीधी यहां चली श्रायी हू, 
श्राते ही पाया श्राघात। 
दशन कर श्रॐ वषटले मै 
तव लूगी सव॒ वत्तं जान) 
तब॒ तक उक्ता रोकूमी 
जाना अरति श्रावड्यक मान 1 ३६। 





यह कह ललिता चली गयी जव 

मिनी फिर हो गयी उदास, 
उर उद्गार प्रगट करने कौ 

श्रातुरता कौ मिला विकास । 
एक एक क्षण जोह रही थौ-- 

ललिता क्व॒ फिर श्रा जावे। 
उसकी शीतल वचनावक्ति से 

हदय शान्ति कुछ पा जावे।!३७। 


द्वितीय सर्ग 


(वीर तारक टद) 


विमला कां ददनि कर ललिता 
रायौ जव नलिनी के पास, 

चिन्ता, जिज्ञासा का उसके- 
म्रानन पर था विरस विकसि। 

साग्रह॒ बोली, “वहन वताभ्रो, 
विमला जीजी का सब हाल, 

भँ भी जानू सास ~-सदन मे 
विपदा जो आ्रात्ती विकराल ।" १। 


उत्तर मे नलिनी तव वोल्ली, 

“ललिते, वातः वतां एक । 
रिक्षा रहन ससि-घर म ही 

दिवता शोचनीय श्रविवेक । 
िक्षित सास जहां मिल जाती 

देती चह माता का प्यार, 
श्रायतत वधू जहां पर पाती 

रसमय जीवन का श्राघार।२] 


गृहुलक्ष्मी श्ट 
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किधु-फार जा वाव जी नै 

पाया बहिष्कार जत्ीय। 
किया महा अपराध उन्होने 

सीमा त्यागी निज दैश्षैय। 
वने कूप-मण्डूक यही यदि-- 

रहते, श्रेष्ठ कहाति वे। 
चन्दन ~ चित माने जति 

धूल यही यदि खाते वे!) 


प्विस्तृत जीवन के विकास-हित, 

इम भ्रमण करना होमा | 
यदि न करे, ग्रगति पक मे-- 

ता षस के मरना होगा!" 
मरणोन्मुल्त समाज म जिसने-- 

माना इमको वही सदोष, 
वही वने निदोपि हो रहै-- 

थे जौ स्व॒ दोपो के कोप ।४! 


जो हौ बहिष्कार कै कारण 
मिल न सका शिक्षित परिवार, 
करना पडा विवश वाव को 


व्य्राह्‌ ग़म मे तव स्वीकार । 
विमला जौजी को चिपत्तिका 


वोया गया वीज इस तोर । 
मेया भी देनेवाला रहै 
हाल वही, कुचं दिनदहं श्रौर ।५। 


२० गृहलक््मी 
ए ॥ (मि 


गावा मे लापो ही होगी 

सास्र श्रनिक्षित श्रौ" मतिहीन, 
उनके हाथो पडी वधू का 

माम्य नही होगा क्यो दीन? 
विधि-विडम्बना से जीजी ने 

एायौ जो भ्रति दुलभ म्रास, 
उसमे करके होउ हई थी 

रगणिते सासे निपट निराश &। 


ननद, जिठानी भी घर मेभ्यी 

उनका भी लेकर संहमोग। 
जीजा श्रीर वडे जीजा का 

पाकर मौन, ग्रपावन यौग। 
सोचा करती थी निशिदिन ही 

यैत्े हो विकसित्त पडयतः 
जौजी को पीडति कसते का 


& किस प्रकार सज्जित हो यत्र 1७) 


यद्यपि वहन स्दन-कार्यो को 

यौ सानद किया करती, 
श्रवस्तर रीका ~ टरिषिणियो कै 

यौ न कदापि द्विया करती, 
प्रतिदिन जग कै वडे स्वरे 

यो वद्‌ नटा ति करती, 
चौका ~ वतन श्रीर्‌ रलो 

थौ वियि साय क्य करती ।८। 
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सास - जिठानी ~ चरण चापने-- 

भौ थी ब्रवसर से जती, 
करती थी तत्काल जिसे थी 

करने को श्रज्ञा परती । 
तो भी स्तं उमे देती थी 

तरह तरह के कष्ट कंडे। 
उसके पीडन-हित करती यौ 

वह॒ दिन ~ रात प्रयट्न॒ वडे 1९1 


पाती थी ऋगणडा करने मे 

चहं आनद सदैव वडा, 
वनती भी भ्रत्यन्त विकल जव 

हेता था च कमी भगडा। 
भगे नेये उठने ही में 

चट्‌ दिन - रात वितताती थ, 
शान्ति विनाशन कौ चाहो मे 

श्राप मरी वह जाती थी ।१० 
रोगो से चगी हेती थो 

जव यी गडा कर पाती, 
भगडे के चिन वेचनौ से 

वह थो दृश-तन हो जाती। 
भगडा ही उसका साना था 

-कण्डा या उसका पीना, 
भगडे के मस्निमण्डल में 

उकम होता या जीना ।११। 


२२ गहवक्ष्मी 


0 «^^ ^^ ५ ० 

कगडे ही की चिन्ता भँ वहु 

सोती - जगती रहती यौ। 
वैढी-तेटी मग्ड ही कौ-- 

धारा मे वहु वहती थी! 
र्गी रग म भगडेके थी 

गडा उसका प्यारा था, 
उसके मुख दशन विन उसका 

दुखमय जौवन सारा या।१२। 





भगङे हौ के राद के लिप 

उसने नरतनु धारा था, 
भग्डे मे रमना ही उसने 

स्वगे - प्राप्ति निरधारया था] 
भगडा राखो का तारा था 

परम दुलारा था मगा, 
वहु राधा थी श्रौर रेगीला 

मोहन ध्यारा था कगडा।१३। 


बोली मधुर वहन कौ उस्वे-- 
उर म थी शर सौ लगती, 


स्वाय न सधनेसे उसको वौ- 

धाम्नि भभक्‌ कर थी जगती। 
जव मिलता न कलह का कारण 

रत्ती थी वह मन मारे, 
विषदा कौन षडी है पूया-- 

करते ये पुर जन सारे 1१४। 


० 
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चैवस्र होकर ननद, जिखनी-- 

को उसकाया करती थी। 
वैर घृणा के भाव श्रपरिमित 

उनके मन म भरती थी। 
किन्तु तिरस््र उन्हे करती थी 

भगिनी की मृदुता सनी, 
पड्यन्तो कौ नागनश्ीला 

मजु मनोहारिणि उनी 12५1 


चातक जसे स्वाती-जल का 
कमल क्ली रवि फा ऊ, 
बाट जौहती ही रदी था 


सास युग्रवसर षरा रद 
भगिनी-माग्य-गगन को कात्रा-- 


कर वहु श्रप्रमर न्द छु 
जो कूटिला की वारा-रदिद्रा-- 


कै दि दान्द्र 


सनी वीत गयी द्र 


(1; 


गृहतश्मी 


जेर नही घर को लौटे थे म 

भोजन था न किया श्रव लौ, 
वहन उही का पथ लखती यी 

घटनां करुण धटी तव लौ। 
उसके लोचन क्लान्त, विक्ल हो 

वद॒ स्वय य हो जति। 
श्रान्ति-प्रलसत्ता-प्ररिगण पर थे 

विजयौ किमपि न हो परति।१८। 


भौत सहारे बदी-्वंदी 

श्रकस्मात वह ऊँष गयी। 
शका की न हाय श्रवला ने 

श्रावेमी भ्रापत्ति नयी । 
चिल्ली ने ब्रके क्षणमे ही 

भोजन सकले समाप्त ॒किया। 
दीये ने दम तोड उसी दम 

गृह्‌ को तम से व्याप्त किया 1१६। 


भ्राघ घडी गत हो जाने पर 

भगिनी श्रौचक ही जागी । 
दप जला जव उसने देवा। 

काप उठो तव॒ हतमागी। 
दीपे सड पदे रोटी दे 

दाल निरी महि दुष्टिगषडी। 
विसरे चावल हाय निरस कर 

दृग से टो जलवृष्टि पडो 


गृहुलक्मो #५.; 


१८१ 


ट्टा वख श्रचानक उख पर 

भ्राकरूल विकल नितात वनी, 
श्रसहाया ग्रवलोक अवस्था 

अपनी प्रतिशय श्रान्त वनी) 
श्मयि मायाविन निद्रे! तु ने 

भ्राज भरने क्या कैसा। 
नेत्र । तुम्दे यह उचितनही था 

धोखा हाय दिया कैसा ।।२९५॥ 


योक श्रमित विकल होती थीः 

भगिनी वदन मलीन महा, 
सलिलं विहीन मीन सी वह थी 

तलफ रही वन दीन महा। 
ठोक-ठोक माथा निज कर से 

वद नतशीश लगी रोने, 
उसकी विपद विलोक दिया भी 

कम्पित-गात लगा होनेषररौ 


जेठ रसोकगृह मे भ्यं 

भोजन हतु समय एषे। 
समभ सके न रहस्य वहां का 

श्रीर समते ही कपे? 
भोजन शरान र्हा था आगे 

श्रौर न था परसा जाता, 
केवल सिसिके सिततिकरेने कां 

स्वर था कानो मे श्राता।२३। 


२६ 


गहलक्ष्मी 


सी समय मे किमी कायवद्य 

साप्त वहाँ श्रौीचक श्रायी, 
उसके कोपानल ने श्राति, 

हाले यहां का लख पायौ। 
जैसे सिदिनी किसी हरिणि प्रर 

करिणि कमलिनी प्रर अँ, 
चूट पडी श्रसहाय वहन पर 

वटे विक्राल - वदनि वैते ।२४॥ 


जेठ तुरन्त उठे चौके स 

ननेद, जिठानी भी श्रायी, 
जगसहारिणि काली के सम 

दोनो भगिनी प्र॒ धायी। 
जो कुछ हाथ लगा तीनो ते 

उससे ही उसको मारा। 
जैसे गाय कस्नाई्‌ मारं 

भव देया का तज सारा ।२५। 


उसको मृतक समाने वना के 

शअ्रपनी मनभायी करके, 
करने शयने गयौ राक्षसिया 

तोय श्रमित उर मे भरकर 
घीरज की सव शक्ति मेवा कर 

भगिनी विकल श्रपार वनी, 
चान्त निया मे रोयी जी भद 

मम्न-नयन-जल-घधार वनी 1२६॥ 
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आ्रध्यहीना दीना थी वह्‌ 

सव॒ प्रकार से वलहीना! 
नही मौत भीतो श्रती थी 

उसको पडता था जौना। 
कम्पित कान्त शिखा को करके 

सहृदय दीप विक्ल भारी-- 
कहना था मानो त रोप्रो 

गत॒ होगी विपदा सारी' 1२७ 





प्रातकाल उक्ते ज्वर श्राया 

काय परन्तु षडे करने, 
कमश इससे रूप भयकर 

दिन दिनं रोग लगा धरने। 
तब उसके हिस्से मे घर का 

कोना, जजर खाट पडी, 
करुणा करता कौन बहा पर 

उलटे सव की डाट पडी 1२८। 


बोली ससि वना कर मूहको 

ष्वह है ष्टी कौ वेटी, 
मेके मे सव काल पलेग पर-- 

ही तो रहती थी जेटौ। 
कैसे कायं करेगे गृह का 

केर कोमल कमलो जसे, 
तृण भधान उठाया महि से 

वच उटायेगे कंसे ?।२६। 


भल गहतक्ष्मी 
[पितौ पौ ति 1 0 000 0 
ष्कूलो की दौया सजनवा दो 
वह॒ रानी वन के सोवे, 
ठीक तमी हीमा ज्व दासी 
पला करने को होते ।” 
म्यम भरे ये तीक्ष्ण वचन जव 
मम॒ भगिनी के कान पड, 
कर्मो मै प्रेरित करने के 
सदेगो से जान पडे।३०। 


यत्न किया उसने उने का 

शक्ति परन्तु नतन मेथी, 
पीडा परम, न गृह्-कर्यो को 

कर सकने की मन मे थी 
थोडा संमल उदी वह्‌ ज्योही 

चक्कर सा शिर मे प्राया, 
केपी, अभित श्रमावस्या-तम 

श्राखो के श्रागे छाया ।३१। 


भज्ञा पालन-चेप्टाग्रो कौ 

निर्दय ज्वर नै मग किया, 
हाय गिरा कै महि पर उसको 

श्राहत उसका श्रग किया 
“चाण्डालिन 1 उनसे चलं चारे 

जिनको रम में डाल सके! 
वद्ध चना जिनको यह तेरा 

चालाकी का जाक स्के ।*1३२। 
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ग ही कहती सास्त कराला 

दीना भगिनी पर पटी, 
चीनी पर चीटे सी, सोह 

की प्यासी उयन लपटी 1 
ननद, ज्िठानी नै भ्राकर के 

समे कटपट योग दिया, 
श्रौर सकल पैशाचिक वल का 
उस पर हाय प्रयोग किया ।३३। 


भ्डष्टी की वेटीरहैँतो मँ 

हौ इनकी तो्ड॑.गौ, 
दम मेदम मेरेहै तो कर-- 

ठीक इन्हे मै दछोडेगी 1" 
करुणां काड करके हट श्रायी, 

यो ही ससि कथन करती, 
बेटी ओरौ पतोहु सग॒ निज ~ 

गौरवमाल ग्रथन करती ।२४। 


करुणाहीन श्रधम ज्वरने भी 

श्रपना क्प कराल किया, 
घोर निराया ने भगिनी कै 

मन मे डेरा डाल दिया। 
मरणासन्न जान केर भी,था 

पासं नही कोई जाता, 
एक चूद आपू भी कौर 

उस पर्‌ था न वहा पाता 12१) 
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पास-पडोस-निवासिनि श्राकर 

ग्रा्वासन जो देती थी, 
सास-विरोध प्रवल का पहले 

वे साहस कर सेती थौ 
क्रमशः भगिनि विपत्ति ने उनमे 

क्स्णा का सचार किया, 
मातु भावनाए उमेगा कर 

हदय श्रपार उदारे किया ।३६। 


सास-वचन-शरविद्ध वनी वे 

पर नम कहा उसका माना, 
दृढ सक्ल्प दवा क्रे का 

सब ने निज जीमे ठना। 
पड्यश्रो की स्वन यौ 

सास्र सदव किया करती, 
धर श्राने का श्रवसर उनको 

भरसक थी न दिया करती 1३७। 


किन्तु निपीडित पीडा वारण-- 

के दृढ भवो के श्रगे, 
चाघाप्नो ने हीत नवाया 

विध्न सभी उर कर मागे। 
ज्वर के हृदय-मर्स्यल मे भी 

करुणा का कल जवं निकला, 


भगिनि - निरुजता - लाम -सरोषुह्‌ 
उमे रम्य नवल निकला 1३८) 
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गृह्का्यो को करने सै फिर 

विमला रूण न दौ जये- 
इञ भय ने निरदचय करवाया 

वह्‌ निज सैके को नाये! 
स्ने की प्राथेना सास से 

वात विविध चिधि समभायी, 
यत्न निरतर करते रहने- 

पर उसकी स्वीकृति पायो 1३९। 


बोली बहून चरण लग सवके 

“करती श्रमित दिठाई हूं । 
एक निवेदन करने के हित 

सेवा मे मै आयी ह्ं। 
गुरुजन ~ पूजन से वड जौवन-- 

मे है कोई कायं नही 
जाता टै वहु नीव नरक मे 

जिसको यहु व्रत धायं नही ।४०। 


श्रम्बचरण ~ भ्रम्बूज ~ विरहानेल 

का दे मत सतपि ममे, 
स्वर के तापो से भी भीपण 

होगा यह परिताप मृभे।“ 
केरके श्रवण मनोहर वाणी 

मभिनी की यह्‌ विनय सनी, 
सजल ~ नयन महिला हो भ्रायी 

भरतिद्चम विद्धल संकल बनी ।४१। 


३९ 
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बोली, देवी है इस पुर की 

क्योतू यो न कहै विमले 1 
तुभसरी पुत्रवधू हो जग मे 

सभी जनो कौ है सरते। 
पुति । परन्तु पिता के गृहुको 

तुमको जाना दही होगा, 
हम सवकी इच्छा कै त्रागे 

शीस भुकाना ही दोगा ।५ 1४२ 


निज भावो को स्वजनो कौ 

हृदयेच्या मे मग्न क्वि, 
श्राज्ञा - पालन ~ विकल कुसुम पर 

मन॒ मधुकर को लभ्न विये, 
जव मध्याह्ल समय स्वसे मिल 

दग-नल डाल चली भगिनी, 
जलद-पटल ने छाया कर दी 

पवन मनोहारिणी बनी ॥४३। 


जीजा का वियोग भी ममिनी- 

हृदय सालता था इस काल, 
ददान उनका नही मिलेगा 

सोच सोच वह थी वेहाल + 
भीर वहा जीजा रहते थे 

्रपनी ही तरग में मग्न । 
भारी प्रथो के पठने म 

या स्वदेशतेवा में समन 1४४ 
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उनकी देग-परिधि के भीतर 
भगिनी का या नाम 
श्रयो की सेवा मेँ तत्र 
भगिनी से कुदं काम 
अ्रधकार म तारश्रो से 
धर मे वने रहै सव 
कर्णाजनक विपत्ति बहन की 
सफे नहं तिल भरभी 


जाती देख वहन को गृह्‌ का 
तोता भाभी कह 
रोयौ भैया, रोया वद््डा, 
हदय-धैय सव नै 
पतित वारि के व्याज गिरा के 
श्रीस्‌ की वृदे 
कम्पित-गत लता रागत को 
रोयो पाकर दुख 


ग्रामवास्सिनी ललना सव 
उसको जाती लख 

भ्रोस्व्याज से जसे रोये 
चद्र वियोग-समय 

सास, जिनी श्मौर ननद की 


३१ 


नही । 
नही । 
कात, 


टस ॥४५। 


रोया, 
सोया । 
न्यारी, 


भारी ।४६। 


रोयी, 


को । 


भ्रसो से भी जल निकला, 


सोच यही कि सतायेगी अ्रव-- 


किसको) हाय चली विमला {४७। 


ई गृह्लम्मी 
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क्ट्क सकल हटा मास्त ने 
मग मे सरस कुमुम डते, 
फिर मी वह्‌ उरताथा, भगिनी 
के पदमे न पडे दछाते। 
मग के मजु लता-दुम मारे 
कति निराली पति यथे। 
रजत-वरण रज कण भूपित पद-- 
की जवे श्राति भिटाति भे ।४६। 


सध्या समय तरणिजातट कै 

श्राश्नविपिन मे वे श्राय, 
क्लान्ति-जलधि के मजुल मोती 

भगिनि ~ कपोलो पर दछाये। 
अग समस्त ियिल श्रमसेये 

श्रागे ये न चरण पडते, 
श्रान्ति-निपीडित, लज्जा प्रेरित 

वे थे रह रह्‌ कर श्रडते।४६। 


एक .विटप-तल दोनो वैठे 

सोयी वहन वहा तत्काल, 
हाय न सोचा था, क्यादोगा 

श्रत्प काल मे मेरा हाला 
देवर उसको चोड श्रकेली 

हाय भवन श्रपने मामे। 
मानव होकर भौ कठोर पवि- 

पाहनता म श्रनुरागें ५०। 
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धीरे धीरे गन्त गगन मे 

कात निश्ा-वल्लम ब्राये, 
मजु मोतियो कौ नव माला 

प्राणप्रिया के लि लये! 
उनको चाह चमक चांदी सी 

किसका चित्त न हरती थी, 
कलित कला-कीडा कुमुदो पर 

मुनि मन मोहित करती थी ।५१। 


ललित लता, विकर्षितत कलिका के 

श्रालिगन का रस लेता, 
मद मलयमार वहता था 

मादक शीतलता देता 1 
चिटपो से क्िदटी श्रलबेली 

वल्लरियो लहरयती थी, 
राजित कान्त रजत-किरणो मे 

कसुमो मिस मृसकाती थी 1५२। 


तरल तरगवक्ती रति-तनयां 

वहती थी कलरव करती, 
दाशि तारक छाया चचल पड 

श्यामल जल मे मन हसती। 
विमल विभा वर विधुकीसरिमे 

विद छटा दचिटकाती यी, 
विकसित वदन नवल कूमृदो का 

चुम्बनं कर मुद पाती थी 1५३ 
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कम्पितदल तर कौ शाखे 
शोना भार-निनीता थी, 
सग-कुल-केलि क्ला कौ साक्षिनि 
मृष्टि विपाद~व्यतीता थी। 


तोतो कौ टोलियां दूर से 

लौट लौट थी शयित समोद-- 
नीड-गोद म, शिशुश्रा के हित 

नोड वनाकर श्रपनी गोद ।५४। 


इसी समय जागी जव भभिनी 

विपिन विजनता ने पेरा। 
श्रधीरता ने उसके जी म 

श्रा कर कै डाला डेरा। 
सजले जलद से जलज-विलोचन 

जल कौ धार वाते ये, 
अमल कपोल कमल से सरमे 

स्वान॒ श्रनवरत पात ये ।५५। 


जो सखियो के सग॒ भवन मे 

छाया से भौ डर जवे। 
निजन वन मे बेह एकको 1 

क्यो न कलेजा हिल जावे। 
रो रो कर श्रसहाय बहन जव 

कमश क्लान्त नितात वनी, 
सोयी विदपन्तते पीडा भी 

मानो सोयी शात वनी 1५९1 
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राज-मवने म विहूरख-योग्या 

निजन वन मे सोती थो। 
मानस दसिनि निर्जल सर मे 

वीज विकलता वीती थी। 
नवल्ला नल्तिनी रस पीने की 

जो श्रलिनी श्रधिकारिणि धी। 
कुटज कुसुम-रम~पान घडी यह-- 

उसकी हदय-विदारिणि थी 1५७] 


छन द्धन मे नव दविस छिति पर 

दिटिक पाकर - किरणा चली, 
विलसित जगरजिनि ज्योत्स्नामे 

विलस वली कल कान्ति-कली । 
क्रभदा दस वजने की वेला 

श्रायी क्ोमन शान्ति तरिये। 
दितिभर कार्यो मे रत जगे 

तननलोचन हित कलानि तरिं (५ 


भ्रति सुकुमार कुमुम-ततिका.ननं 
प्रति पलत श्राद्धिक 
चपल समोर चना निरि मा 
स्पूतति गो यमी 
तरल तरगरिणि वर्णिता 
न थी ग्रति छरि क्त ग्ना, 
कन्तु प्रलमतातय उन्दने न्मी | 


वव दी ल दी चवा १४२1 


न्यमै। 
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तस्गण के कोमल दल-दिशु ने 

निज चाचल्य सक्लं दछोडा, 
कलान्ति-विक्लता के मोचन को 

नाता निद्रा से जौडा। 
बेला श्रीर चमेली-दल म 

तारा, तारापति तन मे, 
दीख पडा शधिल्य निराला 

विकच कूमोदिनि के वन मे।६०। 


एसे समय किसो जन के पग- 

चालन की ध्यनि कान , पडी, 
वनस्थली की सहज शान्ति मे 

विघ्नकरी सी जान पडी। 
उसके शिर पर तित पगडीकी 

ज्योत्स्ना मे थी दिव्य छटाः 
ललित भाल मे तिलक ल्तित था 

देता जो शशिगवें टा 1६१ 


विदद वदनं दपण था मनके- 

सात्विकं भावो का भ्राताः 
शान्तिमयी ओमा ने जिसको 

केलिमदन था कर डाला॥ 
वेत श्रंगरला, दवेत दुपट्टा 

सरलषना टपकाता या, 
धोती दयेत, उपानहं सादा 

भक्ति भाव उपजाता था 1६२ 
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श्रव॒ उस विटप-तले वह्‌ श्राया 

भगिनी थी सो रही नदा! 
भ्रागे कोई ह्ीगा इसका 

विदित उमे था हाल कहा? 
चरण रके प्रौचक्र ही उसने 

भगिनी से ठोकर घखायी, 
चौक पडी भगिनी भी जमी 

्रागत को लल भ्रकूलायी 1६३\ 


श्रम कपोचो मे कर कछीडा 

व्रीडा नै भर दी लाली, 
श्रलसानी भ्राखो मनव दवि 

शील, विनय ने भी डली। 
मन का मुकुर मनोहर मूल धा 

धवराहट थी लसित जहा, 
जो ज्योत्स्ना मे भलक रही थी 

होगी एसी कान्ति कटां ?।६५। 


भय से रोम ख्डे हो श्रये, 

श्रवला भगिनी काप पडी, 
जैसे पवन लगे लहराये 

भुमुमितत वेति चलाम वड! 
सिर से हट श्राये निजपटको 

भटपट ठक किया उसने, 
थोडा सेभल मुगाद्धु-विनिदक 

भ्रानन विनत किय उसने (६५१ 
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श्रीचक श्राकर श्याम घटा ने 
नभतल म शशि को धेरा। 
डाल यया उस तर वै नीचे 
घोर प्रेषे ते डेय। 
राही ने ठोकरसा निज षो 
करके यले संभाल जिया, 
रौर सहिते विस्मय भगिनी से 
प्रश्न यदी तत्वाल किया-1९६। 


ष्हैत्‌ कौन, वता है बाले 1 

श्रायी है किस भाति यहा? 
सोत्ती है क्यो तर के नीचे? 

कहु तेरा दै घाम कहा? 
कोल-किरातकुमारी है तो 

क्यौ है एकको यन मे? 
जननी-जनक कहां ह तेरे? 

परम चक्ति हम मनम । 1६७1 


डूव गयी भगिनी चिता मेँ 

जव ये बातें कान षड, 
मुव यात्तनाएं दुग श्रागे, 

चित्रितजैसी जान षडी। 
प्रदन~मही पर गिर कर शक्ा-- 

जलमय तक धडा ष्टा, 
उमड चला नयनो से पानी 

दमय वधन से दटूटा 1६ 
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५ ^^" ^^^~^ ^~ ^^ ~~~ ^^ 


धारण धयं किया फिर सत्वर 

पो विलोचन का पानी, 
बोली भगिनी दृटे स्वर मे 

मृदु वनी करुणां सानी-- 
ष्देव 1 नहौ हं कोलिन, भित्तिनि 

हं न क्रिरत-कुमारी मै, 
वश ~ भयक ~ कलक ~ स्वरूपा 

है दीना द्विज-नारी में 1६६९ 


कातरता-र्जनी ने रसना- 

नलिनी को फिर वद किया, 
तद्गत योल-ध्रमर की उसने 

सहज मौनता-मच्र दिया । 
श्रस्विर-चित्त वना श्रागन्तुक 

प्राकुलत्ता मन मे छायी, 
बीला फिर, “हे वाले । वतता 

कवे त्रु वेन मे श्रायी ?५।७०॥ 


डोसे तलित श्रघर भगिनी के 

वकेलान्त॒ कमल के दल एमे, 
धीरज धारण कसे बोली, 

विपादिनी जैसे-तपे-- 
भ्जाप्रो देव, जहां जाते हो 

परूद्धो मेया हाल नही, 
मेरे एनी भाग्य-विहीना 

होमो चरती पर न व्ही !७१ 


४२ 


गृहलक्ष्मी 


सोऊं क्यो न विटप के नीचे 

मै श्रमहाया हाय भना, 
एसी ही दुर्गति की पाध्री 

ह॑ श्रव भारत कौ प्रवला 1“ 
इतना कह के मौन वनी फिर 

द्ग से उमड़ी जलधारा, 
व्याकुल हो राही फिर बोला- 

“वाते । हाल वता सारा।“ 1७२। 


थाम कवेजा भगिनी बोली 
वज-ह्द्य दारणा करती, 

प्रबल विलोचन-जल-धाया का 
वलपूर्वक वारण करती-- 


भ्द्रपनैे माता प्रर पिति की 

मे तो परम दुलारौो ह, 
राखो की पतली हँ उनकी 

प्रणो से भी प्यारी हं ।७३। 


गोद तथा पलने मे रह के 

शशव था वीता मेरा, 
संिधो-सग मधुर मृद-मधु या 

मन-मधृकर पीता मेरा । 
पति के धर जाने के पहले 

मने क्लेद न जाना था ॥ 
विपदा का प्ररिचिय विवाद के 

कक्ण ही से पाता या 1" ।७४। 


गहलक्ष्मी द्‌ 





भगिनी-कथन-श्वेण से मानो 

वादल को कषणा श्रायी, 
उसने मुक्त किया शशिकोफिर 

ज्योत्स्ना दिरिको मनभायी । 
अरति आकुलं भगिनी-म्रानन पर 

भव॒ श्रागत के नेन षड, 
भगिनी-लोचन भी श्रीचक ही 

उसके भ्रानन शओरोर श्रडे।७५। 


प्रस्तर मृति समान वना वह्‌ 

राही चकित-यकित हो के, 
“हाय पिता” कह विमला दौडी 

उसकी शरोर व्ययित होके] 
पकड़ पिता के चरण-कमल को 

फूट ~ छूटे भगिनी रोी । 
धैय न कर सकता था धारण 

फर के श्रवणा रुदन कोई 1७६) 


विदलित-हुदय पिता के दृग से 

जल को वृदे छलक पडी, 
जो भ्रानन पर से बह बहकर 

भगिनी सिर पर ठलक पडी । 
स्नेह विषाद विकल वै दोनो 

दब्ध न कोई बोल सके, 
भ्रति श्रसमय वने न हदय के 

भावो को वे सोक सके ७७। 


ओ 


गृहत्तक्ष्मी 


धारण करके ध्ये विसो विधि 

विकल पिता नै वान कही- 
ष्वेटी, तेरी यह गति कमी ? 

कहु तो श्रपना हाल सहौ । 
इसके उत्तर मे ही मानौ 

करुण रुदन-रव भौर वडा । 
हृदय-विदारकना का पारा 

कमश अवे भ्रीर चढा 1७८ 


॥, 


यारम्बार पिति ने पृछा, 

उत्तर कोद पा न स्के । 
सक्ता था न रुदन विमलाका 

श्रव सह्‌ प्रवल व्यथा न सके । 
मूच्छित होकर गिरे धरणि पर, 

धारा धैय न श्रीर गया । 
भगिनी ने भी मूच्छ खायी 

नीरव वन वह ठीर गया ।७६। 


शद्वि-वदनी की विषदा श्चि ने 

हिम के भिस रो के पट्टा, 
जान स्वजातीया लतिका नै 

दुख कम्पति हो कै पृछा, 
पत्तो के मर्मर रव मिस तर- 

नै श्रतुर हो के पृष्टा 
पवन-तादिता कारिदी ने 

अचल भाव खौ कै पूट्धा।८०। 


गृहलक्ष्मो भर 
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करफे वण वहन कौ गाथा 

रो रो मरी है मतता, 
दाल पिताजी का जसा है 

इाव्दो मे न कहा जत्ता । 
सास - सदन जव जाऊंगी तव 

गत्ति यह मेरी भी होगी । 
मेरे जीवन-नभ मे भी त्तव 

घोर प्रेधेरी ही होगी ।८१। 


क्या जने कंसे सोगो के 

मध्य॒ मुके रहना होगा, 
हाय] नही जानें ससि कंसी 

धारा मे बहूना होगा । 
कसे लोग वहा पर होगे 

देश वहा कंसा होगी, 
अनजाने जन म जाने से 

बलेश वहां कंसा होगा! ।८२। 


इतना करै कथनं विकल हो 

नेवल वाल नलिनी रौयी, 
ललिता ने भी सुन सव वाते 

व्याकुल हो सुचिन्दयुधि सोयौ। 
घवराहट नलिनी कौ लख के 

विपद-क्या विमला चालौ-- 
करके श्रवण दिख पीडित-से 

तापित चित्त किरण माली ।८द्‌ा 


तुतीय सर्ग 
(मराल च्य) 


सरल विमला-शीशव की याद 

क्षमापति को भ्रायी, निशक-- 
भवन-ग्रौगने भ जव वह्‌ सुष्टि 

छटा को करती यी श्रकलक। 
कटां वे चिता शून्य विहार । 

कहां उसकौ यह्‌ दुगि श्राज । 
कहां प्रति पल का रोना हाय 1 

कहा वे क्षण-क्षण वै नव साज 11१1 


करां फूलो के वन॒ के बीच 

पेखुरियो से उक्षका डरना! 
कलेजे पर र्व कै पाप्राण 

नहा हिमगिरि से श्रव ठरना 1 
विहरती थी जव सध्याकाल 

लत्ाले लेती यी तरग्रोट 
देखकर मुगकया तत्काल 

चरणा पर श्रा जातीयी लोट ।२ 


मृहवक्ष्मो 





प्रकृति-माधुय-विमौदहित वायु 

चमेली चम्पा के मृदु एूल-- 
भिरत्ती थो लाकर मग-वीच 

उसे करने को पद-अ्नुकूल । 
मधुर बचपन के हास-विलास 

बाल सियो के सेग॒श्रालाप, 
बालिका कै नित नूतन खेल 

याद श्राकर लाये परिताप१।३। 

(ताटक छद) 

निज परलोक वनाने के हित 

कलितत पसारे कर दिनकर-- 
स्वणवर्ण वितरति करते थे 

श्रा्चविपिन को पीताम्बर। 
सलित्त विटप के गले लिपट कर 

लतिकाएं लहराती थी। 
मजुल मास्त से प्यारोको 

पकी पा म्रेखसात्ती थी 1] 
तरप्रो की उली-डाषी मे 

लगी फलो की डठेरी भी, 
जिनके सौरभ से मधू-लोलुप 

मधुकर प्रीति घनैरी यथी। 
कही पल्लवो मे दि वैठी 

कलित कोकिला यात्ती भी, 
जो रसं इद्रलोक मे दुलभ 

भू पर॒ वह्‌ वरसाती थो।५। 


तृतीय सर्ग 
(मराल टर) 


सरल विमलाङैदाव की माद 
क्षमापति को प्रायी, निशक-- 
भवेन-मागन म॒ जव वह सृष्टि 
चटा कौ करती -यी श्रकलक। 
कहां वे चिन्ता शून्य विहार । । 
कठा उस्कौ यह्‌ दुगति भ्राज 
कहा प्रति पलका रोना हाय 1 1 
कह धै क्षण-क्षणा फे नव साज 1 1 


कटा कूलो के वन कफे बौच । 
पुरियो से उसका डरना 
पर रख के पापाण 
कहां हिमगिरि से श्रव ठरना । 
विहरती थौ जव सध्याकाल 
लता जले सती थी तरग्रोट 
देखकर मृगयया तत्वा 
चरणपर श्रा जाती थी लोट 1२ 
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५०५१ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ 
प्रकृति-माघु्य विमोहितं वपु 


चमेली चम्पा के मृदु एूल- 
भिरत्ती थी लाकर मग-वीच 

उसे करने को पद-ग्रनुकूल । 
मधुर बचपन के हास-विलास 

वाल सस्ियो के सग प्रलाप, 
बालिका कै नित नूतन खेल 

याद श्राकर लाये परिताप।३। 

(ताटक छद) 

निज परलोक वनानै के हित 

कलित पसारे कर॒ दिनकर-- 
स्वणे वणे वितरितं करते थे 

आभ्रविपिनं को पीताम्बर। 
ललित विटप के गले ज्लिपट कर 

लतिकाएं लहराती थी! 
मजुल मारुत से ध्यारोकी 

धपकी पा म्रेठ्लाती थी ।४। 
तषप्रो की डाली-डाखी मे 

लगी फलो की ढेरी थी, 
जिनके सौरम से मधू-लोलुष 

मधुकर प्रीति धनेरी थी। 
कही प्रल्लवा मे दिप वटी 

कलित कोकिला यात्ती थी, 
जो रस द्रलोक मे दुलेम 

भू प्र॒ वह्‌ वरसाती यी 1५ 


1; गृहलक्ष्मी 
^^ ^^^ ^^ ^^ ~^. न ^ 
इस रसालवन के पेरे मे 
थी नवीन कूज न्यारी, 
मानस सरस-्विमुग्धकारिणी 
भ्रकृति लाडली सृुकृमारी। 
कही कुंद कमनीय कुसुम यथे 
कही गूलावो की क्यारी, 
गेदां कही कही वेला यथे 
कटी चमेली मनहारी 1६। 





कहीं एक दो पेड नीम के 

वास्तिति करते धे भारम, 
धृही श्रवला सफल खडा था 

तस्गण मे वन वद्य ललाम । 
जामुन, वेल, वत, वट्हल ये 

कटी दीप पठते फनवान, 
प्रिय प्रनार, कचनार फ्दौीया 

श्रद्टा खडा मनो महान ।५। 


गौरेया पौ पाति वदी थी 

टी युलवुलो पी टौली। 
मही योनो भौ पवार धी 

येत्तितिर मोती-मातौ । 
ह्रे दरे तोका फा जमपर 

फटी न्वियौ दवा चा, 
प्रग्ण या निकी चाया फा 

चुरा नित्त का तना पादा 


गहलक्ष्मी ४६ 


४, ^ + ^ 
यहौ क्षमापत्ति जी वहलाने 
चले सहज हौ प्रये थे। 
किन्तुन दाति तनिक भी श्रमे 
उर कौ वे दे 
गये नदी के तट पर भीतौ 
दृश्य वहा का त्रिय लखकर, 
पये भाव हदय कोजोये 
अधिक श्रधिकतर 


कलित कगारे टूट ॑टूटकर 


विस्व र्हैयथे दवि न्यारी, 
ववाहूपाद्य मे मेरे श्राभ्रो-- 
लहरे कहती थी प्यारी! 
जाती धो श्ज्ञतत छौक को 


अरुणामा ्रालोकमयी, 
लउततो थी भत्िम श्रालिगन- 
हतु तरे शोकमयी ।१५। 
धीरे धीरे मिरी निक्षानी 
कोटि कोदि कर 
कीत्तिकोमुदी फली भू 


पे ये) 


पीडितकर्‌ ।€। 


दिनकर कौ, 
पर 


मरम चरमं से रजनीवर की। 
सौमाग्य ~ वचिता 


म्लनमना भरबेथो दसं कात ( 
विमुदा करुमोदिनी निज वल्लभ 


दन से षौ वनी निहाल 1११ 


सरोजिनी 


‰ 





गृहलक्षमी 


काले भौरे रसं॑वै लोलुप 

सदा प्रणय कै दीवने-- 
वदीगृह मे वद हो गये 

पेमकाड कर मनमानि । 
विधि-परपच मे परिवत्तन की 

श्रेणी ग्सरिता कसी, 
पल पल मे पर प्रकृति वदलती 

विलासिनी कामिनि - जेसी ।१२। 


श्राश्चम हीके योग्य व्रिषिन को 

लख ॒ पाया श्रतिशय श्राह्लाद, 
प्रकृति चटा कौ मादक्ता ने 

भय हृदय मे नव उमाद। 
किन्तु जहां विमला सोयी यी 

चरण वहा परर जव श्रये, 
एक एक कण भाला साहो-- 

गडा, श्रश्रु दृग म छाये 1१३ 


क्ीघ संभाल स्वय को, सोचा-- 

ग्राश्रम यही वनाम, 
जहां पडी थी विमता भू पर 

नीव वहीं उलवारॐगा 1 
दढ सकल्पं यदी ते मन मे 
॥ि उम दिन गये वहां सै षे। 
उतावतौी पा गये निसली 

जान नही क्यौ से वेम 
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जीवन कयो चचनः करने का 

स्मरः को श्राश्वासन देकर, 
श्राया था मपुमासि मनोरम 

सग उमगविभव लेकर! 
जहा जहा रस का च्रावया, 

वहा, वहा लावण्य ललाम । 
बरसा कर मादक वसत॒ ने 

किया विष्व को था श्रभिराम ।१५। 


सरल बालिकाएं कनो मे 


फूल तोडने जाती थी 
श्राती वेला किन्तु नाज से 


नीचे गडती श्राती थी 
बारम्बार वारि मे मुव को-- 

देख ॒ देख सक्रुचाती यी, 
मधुपो को पागल करने का 

मधु पर दोप लगाती 


ष्सी ताप से पोडिन होकर 


विमला बियोगिनी नारी। 
प्रियकस्मृतिकर सौ वैलेथी 


निज श्रटूट दृढता 
ष्याद्‌ । गपी कितनी दिनरात 


खवर न लौ श्रिय ने मेरी, 
कमो न सोचा स्पते मे नी 


जीती है करि मरो चेरी 1१७] 


यी {१६ 


सारी) 


५२ गृहुतक्ष्मौ 
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शमम्मा कौ सेवा मे चृकी, 

इसमे है क्या उनको रोप? 
हाय रम 1 मुम श्रमागिनी से 

प्रिय कोभी न भिला प्ररितोप। 
उनके चरण-क्मल के ददनि 

व्॑े पादे श्रव॒ भगवान। 
दासी से कते सही न नाती 

प्रसर विरह वेदना महान ।१८। 


पक्षो होती तो उड कर कै 

उहे तनिव निहार घ्राती, 
नेक सहारा तो पा जाती 

पीडा से न हार जाती । 
वही उपा दै, वही मधुप हँ 

वही कमल का खिलना दै, 
चक्वाक का सूप्रभात मे 

वही प्रेम से मिलना रहै।१६। 


वही चद्र है, वही चद्विका 

वही पवित ताराश्रो की, 
छवि है वही ललित लतिकाप्नो 

श्मौर नवल कलिकाग्रो की। 
उसी भाति मास्त बहता दै 

सौरम से हो मतवाला। 
नव॒ आनदामृत से भरता 

सय के जीवन का प्यात्ा।२० 


गृहलक््मो ५३ 
(^^ ^^ ^^ ^^ 
च्व॒वालाएं बतलाती ह्‌ 
यसा दही रममय सप्तार, 
त्रिय से रहित किन्तु मेरे हित 
जगत हयौ रहा कारा्ार। 
श्राह्‌ दैव । यह्‌ कसी गतिर, 
कसा निमम है यह्‌ प्यार, 
जौ प्यारे के विन सारे दी 
जग को कर देता निस्तार 1२१) 


इन्दी विचारो म वी यी 

विमला श्रति अनुरागौ, 
श्रायी लिता वहा विरैसती 

जैसे कलिका सिली नयी। 
योली--"वडी बहून । क्यो एसी 

पीडा की हौ मृत्ति वनी? 
क्यौ मूख मजु मद दिखता दै 

जव वसुषा ही स्फृत्ति वनी ?।२९्‌] 
चिमला वौली, सव प्रकार से 

मे श्रमागिनी नारी है, 
प्रियतम पदसेवा करने की- 

भौ न प्रहृद्‌ अरविकारीह्ं) 
एक वपं से उप्र बीता 

चरणा का दन षये, - 
न्ति राहु जोहा कसती हूं 

हाय । नही स्वामी घ्रायें २३ 


भ गृहलस्मी 
^-^ ^^ ^^ ^^ 
उत्तेजित हो बोली लक्तिता- 


"्वहून कौन स्वामी तेरे? 
क्या वे ही जो कायरता के 

डरे है जीजा मेरे? 
व्याकुल हैत उन्दी कै लिए 

नटी चाहते ओ तुको? 
करितनी सरलहदयहैहा । हा 

है श्राह्चय वडा मुभको 1२४ 


श्रनाचार घरवालो का सव 

स्मपनी ्रासो से देला, 
नैक न वल श्राया माथे पर 

तनी नही भौ कौ रेखा 
इतनी उदासीनता जिस्म 

उसमे कहा व्यार का रग? 
वात भ्रौर हौ है स्नेह की 

उसकी है मीर हौ उमग।२५ 


होता जो श्रनूराग हृदय म 

तो श्रधीर वे भी रहौते। 
तेरी विपदाए विलोक वे 

होते विकले, विलप रोते । 
जहा प्रेम का नाम नदी टै 

श्रपनेपन का ले नदी 1 
क्या श्रार्वय वहा दिती है 

जा वेदना विशेय नही 1" 1२६। 


गृहससष्मो ४५१ 


यह केह भौन दो गयी लविता 

उत्तर मे विला गोली 
“ललिते । तेरो बातमूके तो 

भ्राज लगी जैसे गोली! 
यदि वै मुभे नही चाहे तो 

क्या म भी उनको दोडें? 
मेरी बहन । भला समभव रहै 

मे मी उनसे मह मों. 1 1२७ 


पति-पलनी-सम्बन्ध सरली 

यो जो ग्रनायसि ट्टे, 
पति की उदासीनता से जो 

पत्नी का धीरज दे, 
कटां रहेगा धमे जगत मे 

कटां शन्ति का होगा वास ? 
सयम-निपम अ्नाहृत्त होकर 

कटा रहेगे किसके पास्न ?।२८। 
श्रौर वता तो कंसे जानां 

उहे नही है मेरी चाह, 
मेरे प्रणैश्वर के मन को 

कंरे पायौ तू ने याह? 
भेरी सखी! कमं श्रपना है 

सुख दुख का देनेवाला, 
एक वही है इस जीवन की 

नौका कौ खेनेवाला ।२६। 


५६ यूहुलक्ष्मी 
[नीती मी १98४1 
मुभ्पे ज्ञात है हृदयेश्वर का 
मेरे प्रति जो है ग्रनुराग, 
यदी कमी है, मुभे न देते 
वे पुज्या जननो का भाग्र। 
तिरस्कार करे माता का 
वे रक्षा करते मेरी, 
तौ उदार स्नेदौ कहलाते 
वे परिभाषा मे तेरी 1३०। 


लेकर मुभे पृथक्‌ हो जति 

गृह से तोड सभी सम्बध, 
माका, नीका, भभिनी का 

शील ने रखते हौ मतिग्रध। 
उनके परम प्रगाद प्रणय का 

तमौ तुभे होता विद्वा, 
जव विसार सारे कत्तव्या-- 

यौ वे वनते मेर दास ।३१। 


म हौ श्रपने प्रारानाय वे 

जी पा हाल जान सक्ती, 
प्रमशूय है, गै इको तो 

नही कदापि मान सनी । 
मृम्गो केवल एक व्यया है 

उको तुमे व्ताती हे, 
वान्यक्रालत कौ प्रिया समी तरू 

द्रम नरी दधिपराती ह 1३२1 


गटलक्ष्मो ५७ 


~~^^~~^^^~^^^~^~^^^^^~^^^^ 


^^ ~~~ 
ग्रम्मा मु क्लेश देती यी, 


हसङो था परवाह नही ! 
रो धोकर सट चेतो धो मँ 

थी ग्रपार वह्‌ उह नरी ६ 
ह्दयेश्चर के चरणकमल का 

देन जव तव॒ पात्ती थी, 
उसी लाभ से श्रपनी सारी 

वह्‌ ताडना मूलाती थी ॥३३। 


किन्तु वहाँ मे मे विलग क्र 

उससे वचित फर डाला } 
मैरी निवल हृदय-लता पर 

डाल दिया निदय पाला । 
जैसे व्याकूल हौ उव्ता है 

म॒रु्यल मे गुलाव का फूल, 
उषी भत्ति हुं इ ख-कातरा 

र्ट रह के उठता है यूल (३५ 


यह्‌ पीडा, येह विपम वेदना 
केर देती जीवन का श्रत । 
भ्राशा होती जौ न हृदय मे 
वेगा फिर सरस वसत ।“ 
यह क्ट मौन हो गयी विमला 
वरसाया नयनो ने 
थो सय भाति निर्त्तर लिता 
सखीव्यथा से परम भ्रधीर ।३५। 


नीर, 


चतुथं सर्ग 

धीरे धीरे एक वप बै 

वीत गये दिन श्रौ" रातिं) 
नही भूलायी ग्रामवातियो- 

ने, परर, विमला की वाते) 
दसो सम्य मेँ घटित हौ गयी 

घटना बडी निराी दुक, 
जिसते विमला की चर्वा को 

जीक्न के पथ मिते अनेक ।1१। 


विमला के पडो हीमे था 

भापत्री देवी का गेह्‌। 
विमला कै दितप्णा म वट 

सौ निमग्व रक्ती सस्नेह) 
बिमला जेमी पु्रववू वह 

पावे थी उम गमह्‌ चाह] 
यडे उद्या साय सिया या 

उसने श्रिय राक्र का व्याह 171 


गृहलक्ष्मो ५६ 


^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^~ "^~ ^^ 
शकर जितना ही सदर था, 
मूत्यवान सुगुणो की सान, 
वै्ती ही कुरूप पली थौ 
दयए मिली दुरगुणौ महान । 
श्रधकार की सगी वह्नि थी 


क्म न काग से गोरी थी, 
जैसे ग्रलकतरे म॒ मज्जित-- 


होकर कठी विश्लोरी थी ।३। 
श्वेत कलाघर - मध्य॒ कालिमा 
चिटकाती ज्यो छटा 
त्यो सम्पूण श्याम तनमे था 


सरस दवेत केशो कां स्प। 
हाथी कौ सी कछघुतमः आसं 


चरमो से दव रहती ची। 
पढते पडते शक्तिः गेवायो 


रोवदाव से कंदती थी ।५। 
तरुण शूकरी के यूथन सी 


फली नासा -रघ्रो 
जोन भर की निरी कमाई 


सी थी मेल विष्टो मन भर। 
बाते करना थक भिराना 


साय साथ ये दोनो काम। 
योदही श्रषरो को सरसा कर 


रस॒ बरस्राती थौ श्रविराम्‌।५। 


ग्रनूप, 


षर 


६० गहूतध्मो 
8588१, १11 1 
मूल्यवान ज्रेट रेदम बी 
रेशम ही पौ सारी थी, 
तत॒ पर गगा-क्ातिदी के 
सगम की छवि न्धारी थी। 
काला स्छीपर था पसे म, 
स्षिर के वाल खुते हर दम, 
उपयास हाथो म दयोभित, 
पठने मेन क्ती से कम।६। 


यह विचिवरतामयी कामिनी 

परदे कै श्रनुकूल न थी, 
स्वतन््रता के साथ सभो से 

मिलने के प्रतिकूल न॒ यी, 
नमस्कार करके धूघट बौ 

उसको था न मिला परितोष, 
श्रासे अची करै उसने 

रिक्त किया था लज्जाकोप 1७1 


क्षण, क्षण मे वह भाति भात्तिके 

वेष वनाती रहती थौ 1 
श्रागत महिलाप्नो को हरदम 

शान दिखाती रहती थौ । 
कुलागार सी वदू मिली, था 

क्रिया अ्रघमं वडा कोई, 


गायत्री देवी कहती यथी 
मततिधृत्ति जउतमै धी सोयी 1 


गहतक्ष्मो ६१ 
[1 01 
जर्हा-तटा उ्चकी ही चर्चा 
ग्राम-निवासी क्रते ये, 
कोई वड विपद श्रविगी 
मन॒ ही मन सय उरतेये) 
कोई कटता--एक मेम से 
जवहो रहै मभौ दहैरान, 
तो जिस ठौरमेम श्रगरित ह्‌ 
यचते होगे ्वे्े प्राण ।६। 


मदभाग्य तो सकल प्राम दै 

किन्तु श्रधिक सवते वह्‌ सास, 
सदा उरानि को प्रस्तुत दै 

पिशाचिनी यह जिसमे पास। 
यो ही राधा भ्रशुभ-दशना, 

भयक्री, प्रवक्ता है। 
कलह विकासिनि, युभ विनाधिनी 

भ्रवगुण रादि शादा है ।१०। 


एन प्ेतिनी श्रीर्‌ श्रा गयी 

मानो वह थी नही यथेष्ट, 
भाई, प्राये मह्‌ भ्रनिष्टकरः 

प्रतीकार-हिति वनो सचेष्ट। 
कहा दुरे नै-दे भाई, 

पूजा-पाठ हौ गया बद, 
देनो कौ अव कूपा नरी दै, 

रजनीचर ठै अरति स्वच्छद 1११ 


६२ गरहलवमो 
१८ ^^ ^^ ^^ 
शगायत्री की दुर्गति कैसी 1 
रोती रै श्राह भर भर। 
सौच रही थी सुख पारी, 
भ्रौर श्रा गया दुख श्रवसर। 
शभ्रमित वस्तुं बडे चाव से 
नित्य॒ सेजोती रहती यी, 
सचय से न विरत होती थी 
सतत श्रसुविघा सही थी!“ 1१२। 


"सो जव व्याह हो गया, घर मे- 

मानो डायन सी श्रायी, 
प्रकार चछा गथा भयक्र 

विपदघटा सी घह्रायौ। 
एेमी वक्र प्रकृति इसकी है 

नही समनी कोई वात, 
काम एक भी नही करेगी 

दिये विना मन को श्राधात | ।१३। 


श्वातो मे है भरा हलाहल 

चाल्ढाे है काल समन, 
सहज भाव से रोपमयी दै 

परम विपत्ते व्यात्न समान । 
भली वात भी कहना उसने 

सकट ही लेना है मोल, 
तोल तोल के वोतो तो नी 

द्वार कलह वा देती सोत 1“ । १४५ 


गहूलक्मी ६३ 





^^ ^^ ^^~^~ ^^ 
वकुर्खी भेज साथ सयौ हे 


बडे उट समे पडती है! 
भोजन मिवे नैक समय पर 

तो लडने को वदती द 
परेमपन चिखना ओरो कौ 

उपयास पटना दहै काम। 
समा करती गायत्रो की 

चाक्रनी ग्रपनी वेदाम 1" ।१५। 


भिन भिन नोगो की वाते 

चलती रहती इसी प्रकार । 
किन्तु न वता सका कोई भौ 

केसे दहो इसका उपच्छर । 
कहा एक ने तच विचार कर 

देवी की पूजा की जाय 
दु्गस्तोन - पाठ हो विधिवत्‌ 

ग्रौर मानता मानी जाय 1१६। 
विमला के मायके गमनं से 

पति दुसुमाकर को था तोप, 
मृग्य मधुप की भाति हूभ्रा वह्‌ 

यद कमग्रम्वूज कै कोय। 
अमित पीडितो कौ सेवा मे 

विविध ग्रामकार्यो म योग 
दैकर जी बहलता था वह 

हेलक्ा कर निज पोडा-येग ।१७॥ 


६४ गृहलक्ष्मी 
^^^.^^^~-~~^~~~~~^~~~~~^ ^^ 


किन्नु वादलो मे ज्यो विजली 

कमी कभी दै कड पडती । 
मग्ना के चचल लोचन को 

चौफाने ही को डती । 
उसी भाति जव तव विमलाकी 

याद उसे श्रा जाती थी! 
चचल वाला सी वहु ल्सती 

अपनी कतक दिखती थौ 1१८ 


विच जति थे उन दिवसोके 

किर वे चित्र सरयता-वाम, 
पहले पहल पधारे धे जव 

गृह म विमला-चरण ललाम । 
कंसी स्फूत्ि मजु तनम थी। 

थी माना चचलतामूत्ति, 
चपला सी चमका करती थी 

कृरमे को कार्यों कौ पृत्ति 1१६। 


दयामधटा सी काली शअ्लवे 

रस॒ वरसाती थी श्रवियम, 
भालश्रैल पर पवने प्रताडित 

विचरा करती थी दछविधाम। 
भ्रंखो कै अ्रलवेलेपन पर 

मृगी निद्धावर होती यी) 
मुख की चार गुरा लसकर 

चद्रक्ला ते रोनी यौ ।२०। 


गृहसक्ष्म ६५ 


११" 


यदी सोचता सन्या को वह्‌ 

गया एक दिन यमुना - कूल, 
भूल स्वय को लगा देखने 

लता अ्रक-विकस्चित नव फूल । 
प्रणयी मृधुक्रर के स्वागत दिति 

डोल रहा था वह सामोद, 
ज्यो पलनै मे भूल रहा हो 

मजुल॒ बालक भरा विनोद ।२१। 


दूब गया विचार्सायर मे 

कितना दै श्रानद भ्रगाव । 
हाय मानवो का भौ रसा 

होन सका क्यो स्नेहं ्रवाधं ? 
विडम्यना कितनी दै जग मै 

देब देख मै ह हैरान, 
जड भी जहां स्वतनन वदी हम 

क्यो परतनम हुए भगवानु ?।२२। 
जीवन की उमग सन कै दही 

मानसं मे देषो 
्रालाग्नौ की ठग तुर्ये 

लहराती विनुग्घकारी । 
दिनि भर रह एकातसविनी 

रजनी ने गूथो 
प्रिय शाक वै कलित कंठ मे 

च्रवस्र पा 


न्यारो, 


मासा, 


सप्रेम डाला ।२३। 


६५ गृहतक्षमो 
«^^ ^^ ^^ ^ 
चार्‌ चद्रिका के प्रकादा मँ 
कल्लोलो कौ क्ल प्रीडा- 
सव को प्रसनता देती नव 
देती वितु मुके पीडा। 
न्ह भावनाश्रौ मे उवा 
पडा रहा वह्‌ थोडी देर, 
निद्रा देवौ नै तव॒ प्रमदा 
लिया दिला प्रर उसको पेर।२४। 


म्बप्न जात श्रनुरजित जग मे 

दीखा विस्मयकारक सरूप-- 
मां परिणत गायनीदधवि मे 

दया वनी विमला श्रनुरूप । 
गद्गद्‌ हृदय हो गया उसङा 

तनु मे पुलकावलि छयी । 
श्रानदाध्रुधार नयनो से 

मुल-मण्डल पर ढल श्रागी ।२५। 


श्रहो । विधाता परम ब्रसम्भव-- 

मी यह क्या सभव होगा ? 
प्राची मक्या चिलयतरणि का 

पररचिम मे या उद्व होगा ? 
परम कठिनं मर्मूमि-मध्यक्या 

निकलेगी जल की धारा ? 
क्या ववूलः तर मे प्रवेगा 

फन रसाल मीठा व्यारा ?।२६। 


पृहसकष्मी ६५ 
रीन तीप 11 1११११ १ 


ध्यान गया कुसुमाकर फा तय 

पक श्रौर पज एौ पौर । 
सुधि प्रायी पपाणनहुदय शे 

करन षठ तिये रय पोर | 
मलिन तल रे व्योति सुगिमत 

निकली--प्राया उणो भा । 
सभावना गभो पषो को 

लायी मानस भे भात्षि 1९५] 


प्रसन्नता फी दृ प्रा गषी 

रपा ग प्रपता य रेभा, 
देख परम ए्रातत ण पर 

उठा चि सा पहु पाव । 
स्वप्नलोकः पैः श्रा्ोतत मा 

उसपे तनु पर परा प्रभाय, 
यचा शिला रै भिरते भिरे, 

प्रं गुली भिदां रप भाष २८) 


सवल यथाय परिर्वित्तिमो पिर 

दिणी सामे पिकलपार 
सोचा उसने-पधिक रमम पक 

टिकता शमो षु सुगप्राधार्‌? 
दुलभ धमृतपा परता धा 

मपो 7 हय बते पापा | 
भमरतोक मे जापर भी षो 


प्रहर 1 यटा मगो प्राया ।२६। 


६६ गृहलक्मो 
«^^^^^~^^^^~ ^^ ^ 
चारं वचद्रिका कै प्रकाश्यं मेँ 
कल्लोलौ कौ कल ग्रीड-- 
सव को प्रसनता देती नव 
देती क्तु मुके पीडा! 
इही भवनाग्रो म इवा 
पडा रहा वह थोडी देर, 
निद्रा देवो मे तव धरम 
लिया श्विला पर उसको धेर ।२४। 


स्वप्न जात श्रनूरजित जग मे 

दीखा विस्मयकारक सूप 
मा परिणत गायत्रोद्धवि मै 

द्या वनी विमला अनुरूप । 
गदुगद्‌ हृदय हो गया उसका 

तनु मे धुलकावलि छायी । 
भ्रानदाश्रुधार नयनो से 

मुख मण्डल पर ढल श्रागी ।२५ 


ग्रहयो । विधाता परम ब्रप्षम्मव-- 

भो यद क्या सभव होगा ? 
प्राचीमेँक्या विलय तरणि का 

पश्चिम म या उद्धव दोगा ? 
परमः कठिन मरमूमि-सध्य क्या 

निवलेगी जल की धारा ? 
क्या ववूल तर भ॒ श्रावेगा 

एनत रल सटा प्वारा 71२६) 


गृहृतश्मौ ह 
६७ 
^ कृनूमाकर का तव 


भर शर प्क को शरोर । 
पूषि भ्यं त 


ी एवाग-हूदय 
षन चंडि घोर 
पत कोपेति चु 
पित प्ाया उको याद} 
भभौ वात्तो की 
मका मानस मे 
१ वादशा यी 


प मे भरना हृदय संभान, 
रच षम एत्न 


वेह पर 
वह॒ तत्काल 1 
का 
प्रः पटा प्रमाव, 
गिरते निस्त, । 
रे बृर्ौ मि खव जाव ।२८ 
पव पसतम्यिनिया छः 1 
त्वि सामने दात्र 
र्मे क उमय तक अ 
गो मन्व 
न्धिन कनो वह॒ सु 


] 
3 


श्राह्लाद ।२७। 


पमन 


भ्भवरष शा 
ॐ ्र्दोसन 
पै तन 
प्रपात 


टेम ४ 
मे ६ पने करा ध ~ 
भो ने ट्त त 
ध ~ 
पपन सक्त श्य र ~ 
ण्डे 1 मद 


< ~ 


८ गृहलक्ष्मी 
न ^^ 
वड़ी देर तक हाथ मीजता- 
रहा शिला पर वहु आसीनः 
किकनत्तव्यविमूढ भावना 
तना रही शी उसको दीन) 
कंसे, क्या करना होगा भ्रव 
सोचा उसने बारम्बार । 
अधकार ही अधकार बस 
दिखा चतुर्दिके पिरा अपार ३०] 


चारे चद्रिका के विकास म 

यमुना का बह लहाराना, 
गुसुमाकर को लगा न स्चिकर 

प्विहा का पौ पी गाना । 
उटा वहां से, धरे को थाया 

अयमनस्क भाव म मग्न । 
नाम मात्र को भोजन करके 

सेट निता से हौ भगन।३६। 


पचम सर्ग 
निद्रा का चितित 
छुमाकर कर कर हारा 
कितुन उसको करणा श्रायी 
भेयं लगा मिटने सारा 
इस भ्रधयं ने चरम प्रगति कर 
भेट लान्ति से करायी । 
मिक वनी तव निद्रादेवी 


भली मद गति पे शरावी 11 
निद्रा यै टरारा कुसूमाकर- 

नै प्राया फिर स्वन प्रवेदा , 
वेला वही, वही ज्योत्स्ना स 

सहरिति यमूना सरस विप ॥ 
उमी शित्ता पर बे 


धम गहलक्मी 
म 11111 
वडी देर तके हाय मीजता-- 


रदा शिला पर वह्‌ श्रास्ीन, 
क्िकत्तव्यविमूढ माचना 

वना रही थी उस्कौ दोन । 
वसे, क्या करना टोगा श्रव 

सोचा उसने वारम्बार्‌ । 
श्रधकार ही श्रघकार वचस 

दिखा चतुदिक विरो श्रपार ।३० 


चार चेद्विका के विकास मे 

यमुना का वह्‌ लहारना, 
कुसुमाकर को लगा न स्चिकर 

पिह का पौ पौ गना । 
उठा वहा से, धर कोच्राया 

श्मयमनस्क भाव म मग्न 1 
नाम मात्र को भोजन करके 

लेटा चिन्ता से हयो मग्न ।२६१। 


पचम सर्ग 

निद्रा कां चतित श्रावाहन 
कुसुमाकर कर कर हारा । 

कितु न उसको करुणा श्रायी 
धैर्य लगा मिटै ताया । 

षस श्रये ने चरम प्रगति कर 
भेट वनान्ति प्रे करवायी। 

विवश वनी तव निदरेदेवी 
चली मद गति से श्रायो 1१ 


निद्रा के दारा कुसुमाक्र-- 

नै पाया फिर स्वन्न प्रवेश 1 
वेता वही, वही ज्योत्स्ना म 

सहरित यमुना सरम विक्षेप । 
पसो शिता पर वटे बडे 

यमूना से उका मवाद-- 
चला भाद-क्चिना वाणी में 

नम ने श्रयण तिया सविपाद--)२। 





गहलक्ष्मी 


कुसुमाफूर के श्रागै यम॒ना 

इयाम श्रगना सौ श्रायौ । 
भ्रातुर लहरो काज सान्त्वना 

की शीतल वाणी लायी । 
वैती दही चचलता उसमे 

वसा ही मुसकाना मी, 
वतते ही रमिका को प्राहत-- 

कर निज चरण वढाना मी ।३। 


ताराग्रा से मौवितक गहन 

वैसे ही तन म धारे, 
खेल कलाघर्‌ से कटुक संग 

वैसे ही क्रते प्वारे। 
कुमुमाकर वोला--“श्रयि यमुने । 

तेरा यह श्रामोद श्रनत-- 
वता र्हा दै तेरे जीवन-- 

मे रटता चिरकाल वभत 1“ 1४ 


“उखा उठा उत्ताल तरग 

मौज भरी भरँठिलाती त्ु। 
टीते श्रौर कगारे तट के 

तोड नाचती जाती तू! 
मून ते मेरी क्ण कहानी 

नेक विरत हो क्रीडा ने! 
म श्रधोर होता जाता ह्र 

श्रमहनीय निज पीडा से 141 


यूहतक्ष्मै ७१ 


00 0 
परमं विदग्वा मेरी कान्ता 
काव्य-क्ला अनुरागसयीः 
रूप-कुज कौ मजु क्ली सी 
प्रिय श्रानन्द-परागमयी । 


ललित प्रणय की फ्रीडास्यलसी 

सहूदमता कौ मूत्ि ललाम । 
जिसमे मानस के मराल प्रिय 

करुणा, शीस, विनय भ्रमभिराम ।६। 


फुल्ल वमूम कोदेखं दया कर 

कभी नही मुखकाती भोः 
करुणा मूत्ति = मृगी नयनो से 

कभौ न नयन मिला जो, 
श्याम मेष को, श्रलिमाला को 

भावो मे दवा श्रवलोक, 
जिसने रखी प्याय श्रलकें 

शीशवसन कै भीतर रोक ॥७। 


पाती नही व्ययित लतिका जव 

ग्रीष्म काल मे नीरद नीर, 
जिसके लोचन के जल से ही 

खोनी निज तन-मन की पीर । 
बच्चे पाल खगाः दै प्यारे 

प्यार प्रपार वाती नो, 
तोता, मना कौ भी माता 

प्रेममयी ग्रह्तात्तौ मो-1६। 





गृहक्ष्मौ 


[1 ॥ 0 0 
उमरका कदी वितोकादहयतो 

यमुने कृद्ध॒ वतलाश्नौ हाल, 
है उदार-हुव्ये 1 दिखलाग्रो 

मुभकी श्रषना हृदय विशाल । 
कही उसे देषा होगा तो 

हार दिया होगा निज मन, 
उसकी मजु सरतवाहाथा 

सोया होगा अ्पनापने ।६। 


चेचन लहर भ्रचचल होकर 

बडी देर विरमी टौगी, 
परम लडेते चरणो मे भी 

वेडी सौ पट्नी होगी । 
भ्राद्‌। कलिद-कुमारि । तुम्हार 

यह निरमाहीपन कंसा 1 
कि जा रदी हो मेरा दुम 

मुना शअनयुन बै रसा 1१० 


अव॒ तकं मे जानता यही था 

मत्त वुम्ासया है काला, 
देख रहा हं कितु भ्राज मन 

भी है बहु दोपा वाला। 
श्री भानुुल कौ कया हो 

सहृदयता बुद्ध दिषलाग्रो । 
वड वाप की वेटी हौ तुम 

क्षद्र न देती है जाप्रो 1१ 


भृहवक्ष्मी ७३ 


^^ 


जाग्रो, जाग्र, क्यो मानोगी 

भग्यहीन ह मै भारी, 
हाय कृत्हाडी मेने ही तो 

ग्रपने पैरो मे मारी। 
शन्त भाव से संमफाकर क्या 

मा को मनाने मँ पाता? 
प्राणवत्वभा - विकट यातना 

वल द्या क्षीरान रहो जाता ? ।१२। 


वे पतवार नाव सी मा को 

कयो सागर मे छोड दिया? 
मनमाना वहने देने को 

कयो उससे भूँह मोड लिया? 
सत्य धम विपरीत श्राचरण 

गस्जन का होवे जिस काल 
ष्या ोटो का धर्मं नही यह्‌ 

भविन सहिन देँ उह संभाल ?।१३ 
हय परीक्षा ही मँ करता- 

र्हा सुशीला नारी की, 
उसो नेक न दिया रुहारा 

भूल भण्कर भारी कौ। 
जमी ज्यो पेण उने मिलताथा 

पाता या मौन्दयं निवार 
तन सटा था, ितुदहूदयकौ 

दपि दिखती थी भ्रति सृकूुमार ।१५। 


७४ गहलदमौ 
हाय भानृनदिनि । निरमोहिनि 


ग्य तुम्हे कहता हैं मे, 
निरमोहीपन कौ धारा मे 

न्रूर स्वय वहता हं मे। 
फिर भी तनिक दया कर विरमो, 

मुभे दो बतं कर लो, 
भेरी परम प्रखर पीडा की 

निदयता थोडी हर लो।१५। 


मृदुल वायु है साथ तुम्दारे 

मीठे स्वर मे गतौ हो, 
तटनतस््रो से करती खेला 

तुम भ्रेवछात्ती जाती हो । 
भला सुनोगी क्यो मेया दुख 

तुम॒ कुमारिका हो श्रलमस्त, 
श्रमी हृदय को एूल तुम्हारा 

नही प्रणय कीटं से व्यस्त ।१६। 


माना होकर कुमारिका तुम 

मेरा क्लेश न सवती जान, 
फिर भी दो मीठी वात्तो से 

क्यो न मोहती मेरा कान? 
यदि उपकार-माव से थमना 

तुम्ह॒ नही माता सुवुमारि 1 
तो मृभमे गुद सीसं सकौगी 

यही सोच करद्को कुमारि 1 {१५ 


गृहलक्ष्मो ७५ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ + 
यमुना बोली मधुरं स्वरो भे-- 
मे तो हं सरला वाला, 
सहज भाव से सतत गृथती- 
ह निज कृत्यो की माला । 
टीलो प्रर कमारो का यह 
निज करते रहना सहार-- 
प्रिय है नही, किन्तु करती हूं 
निज श्रप्रिय कत्तव्य विचार १८} 


निज हदय स्थित के दशन हित 

स्वीय सदयता लौती हुं 
विध्न डउालनेवालौ की मेँ 

सर्वेनादिनी होती हे 1 
प्राणो से प्यारे पावस को 

दृढ रही हं मै श्रविरमि, 
उनके चिना न सान्ति कही दहै 

कही न जीवन मे विधाम।१ 


पर्त्याग कर दिया पिता का 

त्थागी प्रेममयी माता, 
पवस से जव मुभे विलग कर 

वे हो गये व्लेशदानां । 
गव जाति का, गौरव कल का 


मेरे दहित निस्सार वना 1 
प्राणाधार-मिलन मे जव वह्‌ 


वाधा का भ्रागार वना (२०। 


१७६ 
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जिति हृदय से चाहा मैने 

जिघ पर निज तन मन वारा, 
सरस स्वप्न की भाति प्राण मे 

रूप रमा जिसका प्यारा । 
वन उसको सेविका जगत मे 

वधन कौन भला मनू ? 
श्राठो याम कात-निरता हूं 

श्रय कायें म क्या जानू । 1२९१ 


कुसुमाकर ने कहा, “तुम्हारी 

बाति यमुने वडी विचि, 
अगीकार मूके भी है यह्-- 

मार्गे प्रणय का परम पवित्र । 
कितु जत्तक-जननी भ्राज्ञा का 

इस प्रकार करना श्रपमान-- 
किस सुल की लालिमा रखेगा, 

किते करेगा शोभादान ?।२२। 


कसी देववाला के मूख से 

एेमौ वात कढेमी क्यो? 
कुल गौरव-विनाद-सीढी पर 

वह॒ सानद चदेगी क्यो? 
स्वीय वासना के म्रवीन हो 

वनी स्वतप्रा जद नार, 
कीत्ति गयो, क्त्या गया सव 

म्यो विडम्बना सारो ।२३। 


गृहलश्मी ७७ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ 
इम॒प्रकार की प्रमदाग्रो कौ 

भ्रौसे का कंसे हो ध्यान ? 
मधु-लोलुप अमरी सीह वें 

प्रिय है श्रपना दही मधुपान 1” 
कसुमाकरग्रभियोग श्रवण कर 

रवि कुमारिका यो बोली, 
स्वर के कोमल कलित कम्पमे 

मानो दहो भिक्षरी धोली ।२४५ 


भेरी प्रेम-कथा रहस्यमय' 

अव तक तुमको ज्ञान नही, 
क्षोभक्ररी इससे मूमको है 

विरस तुम्हारी वति नही । 
सभी प्रेमनरार्थी थे मेरे 

शरद, द्िरिर, रहैमन्त, वसत, 
उन्हे न मैने हृदय दिया निज 

यद्यपि थे छवि भरे भ्रनत ।२५। 





कृपापात मेरे गुरुजन के 

ग्रीप्मदेवे का स्प ललाम, 
हिमप्रदेल कौ क्सि कुमारिका 

कौ कर देगा नही सकाम ? 
बिन्तु सूप सहूदयता-विरहित 

मेने कमी तर प्यार क्रिया । 
देख हदय कले पावकस का 

श्रपने को विहार दिया ।२६। 
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जो दुसिक्ष-व्ययित्त कृषका वै 
जौवन को सरणा देता, 
कृपककुमारोमानस मे जो 
रस-धारा वरसां देता । 
फूलो श्रौर लताश्नो मे जौ 
मर देना नवे हूरियालो, 
जिगक्रे उककारो से नत सव्र 
तस्मो की डाली, डती ।२७] 


उवमीच फा मेद न करके 

सव॒ कौ सेवा करता जा, 
म्रनुकरणीय उदार भाव से 

उदर समौ का मरता जो, 
जिसका एक मात्र जीवनत्रत 

दै करना जग का कल्याण, 
उमकौ शरण न व्यो जातीर्मै 

पनि क्ये क्लेशो से त्राण ॥२८। 


जहां कठी सौ दये मिलेगा 

वहीं चलौ जाजी भै, 
प्रणय-भाव के प्रवल वेग से 

वाधा विनमारमी मै! 
फिर जिम सौदयं-रादि दै 

उती तो मै चेरो हे। 
गती उमका गन ज्षगाती 

फिग्नी जग में फरो हुं 1२६ 


मृह्तमी ७२ 


छोटे से विघ्नो की क्या है 

विदव-नियता भी यहराये, 
क्या मजाल दै, भ्रधिक फाल सलौ 

विपदा के वादल षह्राये। 
मेरी इच्छा चली जिधर को 

मागे उधर हौ जायेगा, 
सकट का सद्राट असशय 

दय के शीस नवायेगा ।३०] 


यह्‌ दाहक विषाद कौ ज्वाला 

तुम्हे जला हौ डलेगी, 
यो ही पडे रोगे तो यह्‌ 

हदय तुम्ारा घालेगो 1 
जिन श्राहो से स्वय जलोगे 

उनसे विध्न जला डालो, 
हे प्रेमिक । श्रनूसरण करो मम 

धर्मं॑प्रणय का प्रतिपालो ।३१। 


क्षुद्र नीति के काटे उभेडे 
कुचलो इनका मुख सत्वर । 
चलो महासागर-तरगवत्‌ 
गजन करते प्रणयि प्रवर 1 
कालिदौ की इन वातो नै 
कुसुमाकर को धान्त किया, 
मेरा है कत्तव्य कौन सा?-- 
इसौ प्रद ने क्लान्त किया ।३२। 
क 


त 
॥1 
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परम अ्रयशकारक था वहु परथ 

था जिस ओर प्रणय~ग्रादेश्च, 
कितु सहन भीहोन रहाथा 

पीडित मन का दारुण क्लेश । 
इतने ही मे निद्रा दृटी 

सरस स्वप्न को मिला विराम, 
कही न थां यमुनाका कल स्वर 

कटी न उखका चट छविधाम ।३३। 


फष्ठ सर्ग 
उपा काल के ग्रति ही ज्यो 
कुमोदिनी कुम्हला जाती, 
पू न ताराग्रो की होती 
ठठ दीप की सक्रुचाती 
सिषुप्रिया फो ज्यो विलोक कर 


श्यगालिनी भ्रति भय खाती 
रजनी का कालापन लख कर 


ज्यो श्रलिमाला घवरातौो ॥१। 


राधा की हौ गयौ भ्रवस्था 

परमं विवशतामयी वही, 
लेज्जित, चकित, विनत प्रयथी वह्‌ 

जितनी ही क्वशा रही । 
वोत गही मुख से कढता धा 

विचारती थौ भ्राठो याम, 
सी बह हमरो रोती 

तोक्या गत्ति होती हे राम । 1२] 


#॥ 





गृटतक्ष्मी 


एक दिवस वह लगी सोचने 

विग्ला का रति सीधापन, 
तुलना दयावती से करने-- 

लगी वैठ के मन ही मन। 
इस थोडी सी चिन्ताका फल 

धारण कर के ग्रन्रु ~ स्वरूप, 
श्राखो के मग से केढठ निकला 

दृश्य लो गया परम श्रनूप ।३। 


उमौ दिवस दुगदिवी से 

क्षमा कराने को प्रपराध, 
चली गयी वह्‌ नीरस मन मे 

भर कर श्रद्धा भक्ति श्रगाध । 
वहां व्यास जी षाठ सग दही 

रिप्पसिर्यां भी करते थे ( 
उदाहरण धर घर कै देकर 

हदय समी का हरते थे ।४। 


नारी जननी अखिल चिदवे की 


जन पोपण करनेवाली, 
सेवा से परितप्त जगत की 
व्याद्रुलता इरनैवाली । 


नारी से ही स्वग यहा दै 

नारी मे क्त्याण यहा । 
नारी ते विश्राम पुरूष के 

पति रहते प्राण यहां ५। 
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ए मी 0 + + # 0 0 0 

जो नारी - अपमान करेगा 

क्यो न दण्ड वह्‌ पावेगा 1 
अपने कर से मार कृल्दाडे-- 

पवो म पद्यलवेगा । 
अपमानिता, दुखिनी नारी-- 

के दुख से व्याल भगवान-~ 
पाखडिनी मेम की रचना 

करने सगे प्रपच -निधान ।६। 


वैवाहिक वधन की रचक 

पवित्रता न जहा है शेप, 
कुमारिकाम्रो की सलञ्जता 

सरी सजा के जहां विक्षेप । 
जह व्याम भ्रादय नही है 

बढी भोग कौ माया दै, 
पदयूता ही का विभव समभ्यता-- 

मे सव श्रोर समाया दै 1७ 


अरनतिकाल मे दोप वहां के 

गुण समान श्रादर पाकर, 
पूजनीय होगम भारत में 

चिपमं सक्टो ढै श्राकेर } 
सारी उनत्ति की बाधक दहै 

सारे पापां को है खान, 
नारी का जौ करे श्रनादर 


यहं मत्तिं है शूकरी समान ।८। 


[१ > 


एर्‌ गहतक्ष्मी 


^^ ^^ ^^ ^^ 


एक दिवस वह लगी सोचने 

विमला का भ्रति सीघापन, 
तुलना दयावती से करने- 

लगी चठ के मन ही मन। 
इस थोडी सी चिन्ताका फल 

धारण कर कै भ्रश्रु ~ स्वरूप, 
रलो के मग से कड निकला 

दुश्य हयो गया परम श्रनूप ।३। 


उसो दिवस दुगदिवी से 

क्षमा करने को भ्रषराध, 
चली गयी वह्‌ नीरस मन मे 

भर कर श्रद्धा भक्ति भ्रगाध । 
वहा व्यास जी पाठ सग ही 

टिप्पणिया भी करते थे । 
उदाहरण धर घर के देकर 

हृदय सभी का हरते थे ।२॥ 


नारो जननी श्रखिल विद्व की 


जन-पोपण करनेवाली, 
सेवा से परितप्त अगत की 
व्याकुलता इरनेवाली 1 


मारी से दही स्वम यहां दहै 

नारी से क्ल्याण यहाँ । 
नारी से विश्रम पुरस्य के 

प्रति रहते प्राण ~ 1६ ४ 


पहतक्षम द 


जो नाशै - श्रयमान करेगा 

क्यो न दण्ड वह्‌ पावेगा 1 
ग्रपनि क्र से मार कृन्हदी-- 

पाबो मे पद्यावेमा ॥ 
श्रपमानिता, दुखिनी नारी-- 

के दुख सै व्याद्रुल भगवान-- 
पाखडिनी मेम की रचना 

केरे समे प्रपच -निघात ॥६। 


वादिकः वधन की रचक 
पवित्रता न जहा है 
कुमारिकाश्रो कौ सलज्जतां 
मरी लजा कै जहां विशेष । 
जहा त्याग प्रादय नही दै 
वदो भोग की माया दे, 
परता ही का विभव सभ्यता-- 
मे सव रीर समापा है 


श्रनत्तिकाल मे दीप वहा के 


गुण स्मान श्रादर पाकर, 
पूजनीय होगा भारत मे 


विषम सकंटो बे श्राकर्‌ 
सारी उन्नति की वाधकङ़ है 


सारे पापो की दहै सान, 
सारी का जो क्रे श्नादर 


वह॒ मति है शूकरी समान स 


शेप, 


1७। 
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नारो को श्रपदाव्दय कहे जो 


श्रयश-वेलि उसनै वोयी । 
नारी का सतप करे जो 

उससं श्रधम नही कोई । 
दीना श्रवला कौ आख के 

आसू मे है बल इतना, 
सागर कौ प्रचण्ड भ्रादोलित 

लहरो मे होता जितना ।६। 


नासौ ही नारी को डहे 

विडम्बना यहु दै मारी, 
समभे मस बहु को 

अपना दातु नही वेटी प्यासी 
यह भ्रचान हमारे गृह में 

पैठ गया है श्रनजानि, 
हो निरिचन्त क्या करता है 

श्रनाचार नतित मनमाने ।१०। 


सोचो तो दात्या रानी 

जनक बुमारो की थौ साम, 
कितना लाडप्यार करती थी 

देख देख होती मौट्लास्र । 
इमी भाति सम्य समभा कर 

दयि व्याम जौ नै उपदेश, 
दान्तिमियी वाणी में बोले 

राधा पर कर तद्य विदेप 1११ 


मुहलक्ष्मी ॥ 


(^^ ^^ 


०८ 

दूब जमी पापाण शिला पर 
मर्स्थली मे लता लमी । 

उदा हंसौ पिचम मे मनो 


राधां कौ वर वुद्धि जगी । 
घर श्रा उमने सोचा मनम 


हाय अनथ कयि मेनि, 
देवो सी विमला को नार्हक 


क्लेश श्रपार द्विये भने 


[11 ^ # 


।१२॥ 
सच्ची वाति जान पडती दै 

स्ष्ट॒ देवता ह सारे। 
जवसे विमला गयी,नाकर मे 

दम है रोगो के मारे। 
सेती म॒न प्राभि हेती है 

युद्धि न होती उद्यम मे, 
दोनो मैया कमी न करते 


यचपि कमी परिम मे।१३। 


स्वप्न श्रनेफ देष्ती हूं नित 


जिनमे विकराचता भरी, 
रात रात्र उलभो रहती हूं 
प्राणा - दडिता ~ सदृदा 
नही पौवर कवा भो मुख देखा 
ह्न पापो हो के कण्ण ? 
मेरे भ्रव -नरं में होगा क्या 
चदा-दानि-्ल मी धारण ? 1१ 


डयी। 


द 
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दुर्गादेवि ।! दोप है मेरा 

क्षमा क्रो ब्रपराधो को। 
दो श्रा्ञीश पणता होवे 

प्राप्त हृदय की साधौ को। 
शकर की जननी गायघ्रो 

दसी समय श्रौचक श्राय, 
राधा के चरणो में सिर रख 

श्रो मे श्रा लायी ।१५। 


वोली कातर स्मर मे विनती, 

वहनि । एक कर लो स्वीकार, 
विमला को शौघ्र ही मंगाभ्रो 

करो प्रेममय श्रिय व्यवहार । 
वडे भाग्य से तुम्हे मिली है 

रानी सी वह वधू प्रवीण, 
मेरी तो वृकी न नाय ने 

रखा जम भर शान्ति विहीन ॥१६। 


जो न र्सिश्रो एक वात र्मे 

तुमसे मदं वहिन प्यारी । 
दुर्गा कौ कोपानल ~ ज्वाला 

होगी भ्रति अनर्थकारी । 
मेरा च्या, मँ पडोसिनी हूं 

चुम हो मेरौ सखी समान, 
मे तुमको दुं कठ न सकूगी 

यद्यपि हो स्रपकार महान 1१७) 


गृहतक््मी न्त 


देवी कै दरस महारोप का 

कार्ण तुमको वतलाते, 
तुम्दे देख कर श्रामनिवासी 

क्रीधमग्न सव हो जति। 
सोच रहै है श्रव वे तुमको 

शीघ्र ग्राम के वाहूर कर 
देवी को सन्तुष्ट करेगे 

दृढ र्दे दै वस्र भ्रवसर ।१८। 


भ्रापे मे न रही भ्रव राधा 

तडपी उत्तेजन पाकर, 
ज्यो सोतो सिहिनी उरी दहो 

ररि सै ललकारी जाकर । 
रक्त वणे हो गये विलोचन 

लगे वरसने श्रगारे। 
अ्रधर फंडकने लगे विकृत दहो 

कम्पित श्रग॒ हए सारे १६ 
बोली वडे प्रचड स्वरो मे- 

श्द्यभागिनी क्या कहती दहै। 
राधानही कसी कौ आधित-- 

हो इस पुर मे रहती है। 
किसकी है मजाल जो मुभको 

दे निकाल मेरे धर से, 
एक वार घनघोर गृद्ध ततो 

केर जम यम कै ब्रनृचर से।२०। 


: गृहलन्मी 
[11111 
रावा का विकराल स्प लस 
शकर की्माँं चलती गयो। 
डरती गयी हृदय म, कोद 
ग्रविगी ्रापत्ति नयो । 
वह॒तो गयी विन्तु राधाके-- 
४ मानस 7 न दान्ति पायी, 
इसीक्िएु उसके धर प्रजा 
प्रलय मेव सौ घहरायी ।२१। 


जितना ही सरला गायत्री 

पीडे पाव हटातो थी 
बलहु - लालसा मी राधा की 

उतनो ही ग्रधिकात्ती थी। 
रावा तटपी, ऋकडपी, गरजौ 

हयोडिया चटका योती । 
उद्यत उदछछल करे नरी उमगा 

मह मटका मटका वोली ।२२। 


परे धीरे शोर हो ग्या 

चारो श्रोर प्राम भीतर) 
महिना एवत्र हो गयी 

कितनी ही छवर क धर। 
राधा वे गजने ~ तजन या 

श्रमी नही हौ पाता भ्रन्त। 
घटनां एक 7 जो पट जाती 

वटौ भौतिद्रारव प्रत्यन्त ।२३। 


गृहेलक्ष्मी न्ट 
^न^~^~^^^ ^^ ^^^-~~^^~--~--- ^^ ~^. 
एकाएक एक वृद्धा पर 
श्राया दुर्गा का प्रविश्य] 
देवी वोली--प्रभमी मिरलेगे 
दिन दिन स्वको भारी क्लेश । 
वकशे का वलिदात तो मिला 
किन्तु इष्ट है जो विदान, 
उमे नही श्रव तक पाया है 
वढनी जाती भख महान ।२४ 


वृद्धा-तन भकफोर जोर से 
जगदम्बा ने यह्‌ भाषा-- 
रवतन मधुर राधा वै उर का 
प्रमी नदी मेने चाषा । 
एक कटोरा रका मे दो 
राधा के उर का सव लोग, 
बदले मे मै दूगी तुमको 
सांसारिक विमवो का 


श्रयवा परम दु सिनी विमला 


को तुरन्त पुरं म लाग्रौ, 
प्रत्याचार न होवे उम षर 


उमके मन फो हुलसाग्रो 1 
उसके मुप से सुख एकर के 


मेयो प्य चुखिगी 1 
फिर गदु उन्पात-उपद्रव 
इम! पर मे न मचायेगौ ।२६। 


भोग 1२५ 


६० 


गहलक््मी 


^^ 
दो मे से यदि एक वात भी 
की न गयी तो सच जानो, 
परम प्रचंड रोप को मेरे 
सवनाशकारी मानो । 
कहू कर यह जननि जगदम्बा । 
चली गयी श्रपने श्रीधाम। 
राधा को श्रय सकल नारियाँ 
सीख लगी देने श्रभिराम ।२७। 


~^ 


राधा की वोलनी व्द थी 

किकत्तव्य - विमूढा थी 1 
विमला को जो वह न मगाये 

तो श्रापदा ग्रगूटा यथी 1 
श्रपनी धाक रहै किर कंसं 

इसकी चिन्ता थौ भासे । 
बोल पडी तपाक से करके 

मन ही मन सव तयारी--।२८ 


भ्मेरी वहु मु श्रिय जितनी 

उतनी तुम्ह नही होगी । 
उपा को कुमोदिनी से भी 

समवेदना कही होगी 1 
विप्रम करे भले हौ ज्योत्स्ना 

तासार््रो की च्योतति तेलाम, 
कन्तु काम शदि का रकण दै 

भक्षण है दिनकर का काम ।२६। 
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भ््मपनी वहू मेगागी रँ 

भैया लनि जायेगे । 
मेरे धर मे घिरी श्रेधेरो 

ज्योति स्ीघ्र हौ लेंगे 1" 
यहं कह कर तुरत दही राधा 

श्रपने गेह चली म्रायी, 
श्राज कलेजे परर प्रपते सौ-- 

मनं का बोका स्रा लायो ॥३०। 





भ्रपराजिता रही जो सव॒ दिन 


नीचा देख लिया उस्ने । 
वडी देर सौ पडी खाट मे 


आहि मरा किया उसने । 
श्रसह्नीय श्राधात ~ विपमता 


जव किचित्‌ सहनीय वनौ, 
मेभले वेटे के समीप वद्‌ 
गयी वडी दयनीय वनी ।३१। 
वुसुमाकर नै देख भ्रम्ब को 


उठ कर विनत प्रणाम किया, 
शरासन दे, मीठी वत्ति कट्‌ 


मानन्न को विश्राम दिया] 
भ्वर्‌ का कोई काम श्रा पडा 
जिक्त्षे यहा पारी मा, 


या यो ही ददन देने को 
भ्रायौ मम दुषहारी माँ 1३२ 


६२ शृहलक्ष्मो 
११११ 
भ्रम्मा, जो रक्ता हो कहु दे 


वाय क्षीघ्र कर डउालू मे । 
यदि कोई बाया प्रायी हो 

उसको सत्वर ट्त मे ।" 
राधा के सव पूव पुण्य का 

फल - स्वस्प सुत यो कट्कर, 
बैठा रहा शान्त मुद्रा से 

दृष्टि रखे मा के मुख परर ,३३। 


योली राा--“वहु लिवाने 

जना होगा बेटा, भ्राज । 
उसकै विना गृहस्यी के श्रव 

विगड रहे है सारे काज । 
ज्ञात न ये उसके गुण तवलौ 

जब लौ थी परसि ही यहा, 
सुलभ वस्तुप्रो की विशेषता 

का श्रादर हो सका कां ? 1३1 


देखी टै स्वर्मीय गुणो का 

डेरा उमे वक्हुगौ मै, 
कूल के सव पण्यो का दिव्य 

वेरा उसे क्रहूगमौ मँ) 
अघकार है मेरे गह में 

उख लक्ष्मी को ले भ्रा्नो, 
चमके मणि कौर्माति भवनम 

माम्य समी का चमक्ाग्रो ।" ।३५। 


८ 


गृहलकष्मी ६३ 
1 0 0 0 1 
ग्रान्ना करके श्रवण जननि की 


चुसुमाकर को या सतेप } 
कन्तु ब्रचम्भा यहु भारी था 
कंसे भिटा श्रनोखा रोप। 
सृष्टि - नियन्ताको मनदही मन 
नमस्कार कर बारम्बार, 
चमत्कारमय उसकी लीला-- 


पर हो करके मुग्धं श्रपार्‌ ।३६। 


कुययुमाकरने कटा जननि से-- 
"म, मुवो मत दे यह्‌ काम 
राह नंहौ जानी दहै मेरो 
पगा न द्वमुर का धाम। 
छोटे कई वार हो भाया 
भेन उसे ही हे मातां 1 
याध्रा म श्रानद निसा 
है सदैव उसको श्रता 


जवनो छोटे लौट न श्रे 
धर के काम सेमातूगा । 
न दोने दगा तुमको 
भ्रा तेरी पारसुमा ॥" 
वन्तु कहा रायाने, भ्वेदा, 

तुमको दौ जाना 
द्ढ प्वसुर बा गेह तुम्ही नो 

व्रिमला क लान 


1३७] 


कलेश 


होगा । 


दोसा 1३८ 


4 


141 
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जो कु चूक हदं टै मूममे 

वह॒ सव॒ भुलवाना हीगा, 
एसी वत्ति नही होगी फिर 

उनको समाना होमा 1 
जो शआज्ञा-कहकर कुसुमाकर 

उठा स्वम्रासन से सत्वर । 
सकल व्यवस्था कर कुटिया की 

चला वसन वर धारणा कर ।३६। 


। 


जी म॒ जी म्राया राधा के 

वेच॑नी भागी सारी ॥ 
बोल उठी मन म स्वकीयो 

तनय मिले पआरज्ञाकारी 1 
भ्रासो स श्रोक्ल न दहो गया 

मुःसूमाकर जव तक चल कर । 
दृष्टि ग्डाये रणी निरतर 

राधा ने तव तक उस परर ॥४०। 


सप्तम सर्ग 
(लित पद) 
दिवस श्रौर रजनी का भिलना 
कैसे किर रो पाता ? 
सध्याको यदि सदय हृदयहो 
नही भजता घाता ॥ 
विकले मधुपमपला सिस्र मजुल 


केदो को दिटकाये, 
श्ररण कपोला पर विपाद का 
मद विम्ब प्रमटये-11 


वह सव दिन हौ भोगन्त्यागका 

सामजस्य सिखाती । 
भूपामयो कडवो प्रोपधि भी 

प्रम - समेत पिलत्ती । 
व्यान सगो फे मजुभाषिरी 

निरता पर उपकारे, 
सघ्याने क्व, दह न किमे 

दिति के काये संवारे ?।२। 


६६ शृहनकष्मी 
[तीती 11111 


श्रन्यमनस्क वनी विमला थौ 

एव कुज म॒ वटी, 
भ्रमरो का नैरादय दैखती 

विरह ~ सिधु मँ ठी । 
कमी गुलाव कुसुम के वाटे 

देख सदम जाती थी, 
मधू लोलुपता विकल मवुषकी 

लखकर घत्रराती थी ।३। 


पीत वण चम्पा का लस के 

कभी व्ययित होती भी, 
कभी उसी कीपरम व्यया से 

स्वीय व्यथा खौतौ थी ॥ 
उसे श्ररुचिकारक लगता था 


मास्न का इतेराना, 
चछेड देड कोमल कुसुमो कौ 
पखटियां चित्तराना 1 


लगे निकलने तरे नम म 

चार्‌ चद्रिका फैली, 
प्रकृति - वदन की निखरी दोभा 

हद श्रीर ही शैली ॥ 
श्नुपम छवि लख बोल उठोयो 

विमला जगम से उरी, 
करूणा निधि क्या पडी रहुंमो 

मे यौ हौ ६ उवी? भरौ 


गृहलकष्मी ६७ 


ए 
शरमुदयषु का उदय देख ज्यौ 
कमूदक्ली देस पडती, 
रजेनीके मुस पर प्रमोद की 
ज॑ राशि उमडती, 
वैते हो मुर प्रभागिनी के 
जीवन मे भी 
दिनि क्व वर्‌ श्रवेा सेरु 
क्लेशा कटठेगा साय 


प्यारा, 


।६। 
हदय देव के सोम्य गन्ति म्‌ख-- 

को छवि क्ब देसूगी? 
कव॒ सेवा का अवक्र पाकर 

जम स्फत तेलूगी > 
इसो समय घन तिमिर-राशि मेँ 

सरल उपा की स्मृति सा 
मिलने से भिभुवन का वैभव 


निघन तनु विस्मृति पा 1७ 


प्रिपनम्‌ फे पघारने 


सदेश प्राणप्रिय पाया । 


शका से पीडित मन में 


विश्वाय, परतु न श्राया 1 
मेरा प्रयल श्रमाग्य पराजय 


किमि परदार मानेभा ? 
भेरे जौयन के मर्थ मे 


कर्यो न प्राते दगा ? 1 
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द 
(हरिपद छद) 
सदशय से प्रताडिता होकर 
सोचे श्रमित उपाय, 


किसी भति प्रिय के अ्राने का 

सत्य॒ वृत्त भिल्ल जाय । 
लज्जा कितु परम बाधक थी 

किससे कहती हाय, 
यहा व्हा घर के भीतर ही 

डोली वह असहाय 1६ 
ज्यो रसाल तर शओ्रोर निरसता 

धन से भिरा मयक, 


देखा कही श्रटा पर जाकर 
प्रिय की शरोर सशक । 


जो सुख उसे मिला वह किसके-- 
द्वारा वणित ष्ीगा ? 
स्वय द्यारदा थक जवेगौ 


शेप पराजित होगा 1१०। 
कुसुमाकर ने वसुर -गेह मे 

पाया मान श्रपार ॥ 
श्रति सतोपजनव ये श्राधम-- 

के श्राचार ~ विचार ! 
सासं -सनेह श्रीर नलिनी क 

प्रेम ~ सलोना माव, 


तिता वेः परिहन मरं जौ 
मृनि-मन मे नो चवाव--1११। 


गृहलक्षमौ ६६ 


^^“ ^~ ^~^^~~-^~~^~~^^~~^~~~^~^~^^^ ^^ ^^ ^ ^~ ^ 


मबक रख ले स्षमाघान कर 

सव॒ का भले प्रकार, 
कुसुभाकर ने क्रिया इवसुर प्रति 

यो मृदु वचन ~ प्रसार-- 
भ्वहु चले श्रपने धर मेरी 

मा का है आदेश, 
क्षमा-याचना मा ने कीदहै 

भ्रव॒ न मिलेगे क्लेश ।*।१२। 


उत्तर दिया क्षमापि ने तव 

सत्तवर सशयहीन, 
चाणी थी उनकी अति प्रस्थिर 

व्याद्रुल, विचलित, दीन) 
“विदा नही होगी श्रय विमला 

मेरा यही विचार, 
घयवाद की भाजन है तव 

भाता समी प्रकार ॥“1१३। 


नेत्र क्षमापि के भर भ्राये 
पीडा से इ काल, 


वडी बडी श्रासू कौ दं 


भे 


उलन पडी तत्काल ॥ 
पूज्य वसुर की वाते सुनके 
प्रगट व्यथा श्रवलौव+ 


कुसुमाकर ने किया निवेदन 
भावुकता निज रोक 1१८ 


गहनो १०१ 


पयता का आश्रय कषे यदिमे 
करता भा का 


त्म, 
पत्नी मग पृथक्‌ हो र्ता 
कल का तन अ्रनुराम। 
मोक ~ वेद वला इषको 
भ्रनौचित्य का 9 
थू, थू केर देते मार्‌ जन 
कनिपृम फा ते नाम्‌ (१८ 
हम दोना कै प्रचल धय से 
अतति षु भगवान, 
दे वधू पडोसिन ग्रामी 
ग्राम हा हरन 
परति स्वतत्र नारौ कां मते 
दिा यकर स्प, 
भके भरताचार ये मा फो 
निकषा भिव इ 
एक दिक्स माना ने 
श्रवण स्यि उ 
प्फ जाने विस मानि हो गया `, 
उमे 
भेयी न 
षेगी च्रे दिनि द छ । 
षट षट दिनि 
४ 1 क को युम्रये +; 
प्वा प्रपर ˆ 


भ्राघात्त | (+| 


१०० गहक्ष्मी 
क १4 


श्राप वड ह्‌, ज्ानवान रह 

शुद्ध वृद्धि के धाम, 
दयदोत; ग्रति धमेपययण, 

यश्च॒ श्रीपं का ललाम । 
श्रीरा का उपकार निरतर 

करना नित का काम, 
विमत कव्य सो दिनचर्या है 

सर्म तया श्रमिराम ।१५। 


फिर भी विचलित देख श्रापको 

मुको ग्लानि श्रपार, 
मुषे मो तो मिलाभ्राप से 

सत्य, घम का सार 1 
मेरो मा प्रपयश्च ~ भाजन दहै 

कहता सारा ग्रामः 
इम देवी कां कौत्तन॒दोता-- 

रहता दै सव ठाम ।१६। 


जगत ~ समस्न अनाचारौ का 


कष्ट ~ सहन प्रतिकार, 
देख तपच्या हो जते दहै 

रक्षक जगदाधार) 
इन देवी ने सहन किये ह 

दास्ण क्लेस श्रनैर 


माडा दाव निवादही ने 
मनवतुनिकिति को स्कं ।१५। 


^^ ^^ ^^ ^-^ ^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


गृहतक्ष्मी १०९१ 


पशुता का प्राप्य ले यदिमे 

करता मा का च्याग, 
पत्नी सग पृथक हौ रहता 

कुल का तज अनुराग । 
लोक ~ वैद वतलाते इसको 

श्रनीचित्य का धाम, 
शू, थू कर देते सारे जन 

कलियूग का ले नाम 1१८ 


ह्म दोनो के श्रचल धैय से 


चकित हए भगवान, 
देसी वधू पडोसिन भ्रायी 

ग्राम हरा हसन ॥ 
श्रति स्वतन्न नारी का उरसर्मे 

दिखा भयकरः रूप, 
उसके श्नाचार से माँको 

शिक्षा मिली श्रनूप ।१६। 
एके दिवस मात्रा ने जाकर 

श्रवणा कयि उपदेदा, 
क्या जाने क्िसिरभाति होभया 

उसमे जञानीन्मेष । 


लगौ उमी दिन से वहु रोने 

फट फट दिनि रात । 
कल्छी है कि बहु को मुभे 

मिला प्रखर आधात 1२० 


१०३ 


गृहलदमो 


बहु क्षमा कर देगौ मुमकरो 

पाऊमी तव शुद्धि, 
श्रावे वह सद्बुद्धि दान दे 

मेरी मिटे कुबुद्धि 1 
यो कह मौन हुभ्रा कूसुमाकर 


श्रतिशय समशावान 
योल नही कूद स्के क्षमापति 
चिन्ता ~ मन महान ।२१। 


स्वत्प काल गमीर रहै फिर 

गे स्वपतनी पास, 
परामद चाहा जव, करे 

भ्रातुर वचन ~ विकास 
विमला की मता ने दे दी 

पत्रो यह्‌ तत्काल, 
विमला ने जौ उपे ज्िखी थी 

कहने को निज दहदाल--।२२। 


“जननि । व्ठाई म वरती हें 


हँ निमग्न ~ श्रननान, 
मैरा धम मुभे वत्तला दे 

जिषे हो कल्याणा । 
तेरी ही शिक्षा ते स्वामी 

मेरे पूज्य महान ॥ 


यै स्वस्प हतो च्रपने को 
द्यामा लनी मान 1२३ 


॥, 


1 1 
मेरौ यादं भुला देवे तौ 


गृहलक्ष्मी १०३ 


^^ 


यह्‌ दूमग्यि महान, 
चरण ~ क्रिकरी यदि ने वनावे 
तो यह करुणां - स्थान । 
चाहै जहां रहं फिर श्रपने 


दुदिन करं व्यतीत, 
गे उनको स्मृतियो ही के 

पावेन मधुमय गौत ।२४1 
कन्तु मुके जव नले जाने वौ 

राये प्रिय प्राणेश 
मेरा भाग्य - कुमुद विकसने 

निकले नक्षनेश \ 
तव॒ मेरे सम्पूर्णं धम का 

श्राग्रह्‌ यह श्रनिवा्यं, 


उषी प्रनुगामिनो वेन्‌ मेँ 

नही श्रयमतव्रत धाय ।२५। 
प्पतिं - विहन नारी का जीवन 

मरुस्यल सुमन ~ समनि 1 
प्ति के विनां व्यय उसके सव 

धम, कम, त्रत, ध्यान-~ 
द्विरागमन के समय दिये मौ) 

तुमने ये उपदेश । 
इनस हो मूपिति रक्वा है 

मन निज हुरेम ।२६। 


१०४ गृहुलक्ष्मो 


न~~ 
माँ, मुक्शो निलज्ज कटौ मत 

करणा मृ परर धार, 
कही प्रमाद द्िंतोदे दो 





मूके क्षमा - प्राधार । 
हा, मति हयो ग्या एक ह 

शोचनीय श्रपराध, 
जिसके फल - स्वरूप हो मुवो 

पीडा मिली भ्रगाव ।२७। 


चने गये ये इसी विपिनमे 

देवर मृमको योड, 
घर तक पहुवाने से मी मुंह 

हयाय लिया या मोड । 
तव श्रसहाय सकेली,}वन मे 

भे थौ श्रमित श्रघीर, 
वय ~ कठोर अपेक्षा से थी 

टी हदय मे पीर ।२८। 


जिस प्रकार किर मिले पिताजी 
वहु दै तुमको ज्ञात, 
एक वातत ही का अवे तेरे 


उर मे है स्राघात । 
भ्रधिव व्यया से उद्धिग्ना हो 
विषदा ते हैरान, 


मैने कही पिता सै वर्तिं 
दिक्षा भुला महान 1२९ 


गहलक्ष्मी १०५ 


^^ ^^ ^^ ^^ 


पाया क्लेश पिताजी तै भ्रति 


जिच हरा श्रनथ, 
देवस्वरूप कान्त नै पायौ 


श्राकर पीडा व्यथ ! 
श्रब तो जो ही गया, हो गया 
व्धरथे सकल्‌ ्ननूताप ! 


श्आागे कभी न प्राने दूगौ 


उर मे रेषा पाप ।३०। 
भेरी यहौ पप्रर्थना दै मा, 

विलग॒ न लौ तुम मन, 
श्रपनी भोती नन्दी बिमला 


मुभे निरतर जान} 
वात पिताजी मे कर रिगडी 
वात वना श्रविलम्ब, 


मेरे दुषो से दुख पाकर 
धम भुला सत प्रस्य ।३१ 
श्रविवं कहं क्यावेटी होकर 
मुंह पर लायी वाति, 
लज्जा दर लेती है सगि 
विपदा का भावात ।” 
विमला का पठ पवर क्षमापति-- 
द्ग मे श्राया 
उमड़ उठी तन की पुलकावलि 
उमा भाव 


नीर १ 


अधीरः (३२ 


गृहषदमौ 





(स्सितपद टद) 

वौतते-“धन्य कौन मुभ जैसा 

जिसकी कन्या एमी । 
सावित्री -सी धमेपरयायण 

पति- रत भिरिजां भंसो। 
चरचा फेल गयौ क्षण भरम 

विमला श्रव जायेगी । 
सरस रसाल विपिन मेंकर्णा- 

रस कौ ऊर लायेगी 1३३ 
रोती श्रौर वित्तखती भौ मा 

हृदय फटा जाता या 1 
ललिता, नलिनी का मूख पक्ज-- 

श्रोप घटा जाता था। 
भ्रवलाध्रम की चोटी द्योटी 

कयाए रोती थी 1 
दिदिया वडी चली जाती 

सोच विकल होती थी ।३५। 

(हरिषद छद) 

सवके चरणो पर भिर विमला 

लेकर श्राशीर्वाद । 
पत्तिके सग चली निज गृहुको 

सम॒ था हप ~ विपाद। 
छम क्रम मे मध्यात्त हौ गया 

श्रद्ध माग धा 
चिरम गया तर - तल कुमुमाकर 

वारण ~ हित पथ ~ क्ले 1२५) 


५, 


प 


यृहलहमी १०७ 


एक शरोर को सय कंहार भी 

द्रत पालकी उतार, 
गौजा पीने लगे देह भे-- 

हो नवे वल ~ सचार। 
उसी दिखा मै प्रय पालकी 

दीष पडी उस काल, 
उसने दिया समौ को करमक्ष 

कौतुहल मे उल ।३६। 


धरे धीरे निकट श्रा गयो 

_ सशय र्हा न लेश। 
कितु वटी बुमुमाकर-मन मँ 

भय ~ भावना विशेष । 
लगा सोचने क्या कारण है, 

क्या धट गया श्रनिष्ट 
इस प्रकार श्रता शम्या को 

कंसे होमा इष्ट ? {३७1 


हाय विलम्ब किया अ्रति भनि 

म ने षाया कलेश । 
कैसे वदन दिला कर ति 

सज्जाकर सविशेष । 
सेवा भे चिक्छभ्र करना भी 

उचिते न किसी प्रकार! 
मथने लगे विचार विरोधी 

उर को वारम्बार ।३८। 


१०८ महूलन्मी 
न (०00 
दौड गया पातकी षस तो 
देखा, वी भ्रम्ब । 
क्या जनि किनि चिन्ताग्नो के 
निधि मे केटी श्रम्ब । 
द्र के चरण कुदाल पृद्धीतो 
सोकर बोली प्रम्ब-- 
"मुभे दिखा दो वधू कहां है" 
चली निकल श्रविलम्ब ।३६। 


कमुमाकर ले गया जननि कौ 

विमला थौ जिस ठीर, 
विमला भिरी श्रम्ब-चरणो षर 

कथन कटे किस तौर ? 
जिसने देखा सस्र का 

वह सम्मिलन ~ सनेह 
उसने ही समभा मा वेधी 

है ह्यो रष्टौ विदेह ।४०। 


कूसुमाकर यह दृश्य देख था 

श्रात्म ~ विस्मरण - लीन। 
जल मे तिरने लगे विक्ल ही 

सरल विलोचन ~ दीन । 
वारम्बार चम मुख बोली 

लेकर भावावेश, 
वेदी, चल ल्मी हौ घर की 

मिटे सभी के क्तेश ।४१। 


ग्‌ हृसद्स्ये १०६. 


मैश्रमापिनी हं है वेदी, 

विषर्न हई यौ वृद्धि, 
तेरे दील श्रीर्‌ गृण बे प्रति 

थौ न माव कौ शुद्धि) 
सीता सो गुणमयी बह तू 

यटा जसा राम, 
सारे गवि वोच किसका टै 

श्रमलं ग्योतिमय धाम? 1४२्‌। 


सिर भौसो पर तुके रपृगी 


मेषी ज्यो पन ॥ 
तरी प्रफुन्लता से सूगी 

परफुटलता ~ वर दान। 
चल वेरो, त्रु उज्डे धर मे 

कर प्रकाश ~ सचार । 


गृह - प्रागण - मानस को कमला- 
सी दे सुद्धवि प्रतार ।५३। 


सकल कंहारो को मी विमला- 

कै दुगति थी ज्ञात । 
उनकी हूदय ~ क्ली भी चिकसी 

देख बनो सव चात ॥ 
कहा एक नै धौरज का फल 

होता कितना पिष्ट ! 
पक्ड धम को वैडे तो 

मिट जाता श्राप श्रतिष्ट ।४४॥ 


१९० गहलकष्मौ 
1111।81।11 ॥ 
कुसुमाकर ने कहा, जननि तू 
पी ले शीतल नीर 
होगी तु श्रन्यया मार्गमे 
ऊ्प्मा ~ व्यथित धरधीर्‌ । 
तदनतर भिष्टान सदिति जल 
दिया भरेम के साथ 1 
वोलो मा--"सुत चिरजीव तुम 
जग॒ को करो सनाय ।५।५४५। 


कुसुमाकर ने कटा विनय से- 

श्वल्दी की क्या वति ? 
हितु नही भय का, चिन्ता का 

होता मुफको जति । 
माने कहा, “स्वप्न मे श्राया 


दुर्गा का निदेश । 
विष्न-ग्रस्त विमला का स्माना 
सशय - मग्न विशेषं ।४६। 


तुम्ह॒ विलम्ब लगा होने तो 
# मै हो गयी सदयक 1 

चलना ही मैने निरधास 
धोने हेतु कलक ॥ 

तदनतर जल पकर राधा 
गयी यान मे वंठः 

रीर गयी विमला भी सुखमय 
गवै सिवु मेँ वड 1४७1 


गहूलक्ष्मौ १११ 





^^ 


कुषुमाकर ने कहा कंहारो 





होकर ग्री खूप, 
एक घडी मे धर पहुचाभरो 
मान्‌ वीर श्रनूप ॥ 


कि केहारे ने वैसा दी । 

्ौडे वे ज्यो वाण 1 
उनका वहु उत्साह देख कर 

जीवित दौ मृयमाण ण्न 


ऊुसुमाकर के श्रित गात से 

वही स्वेद की धार, 
कितु लगा कर लाग चला व्ह 

करता बल सचार ॥ 
वे उदिष्ट ग्राम मे श्राये 

श्म विधि सहति उमेग 1 
चरा फल गयी उर उर में 


उमडी तरल तेरग ॥४६। 


(ललित पद) 

विमला को देवने परवारी 

श्रधिक वयस कौ नारी । 
्ाशीर्वाद लगी सव 
# पूले ज्यौ षूलवारी । 
एसा हप मनाया सव ने 

रत्नराशि ज्यो वायी 
भरनूभव होने लगा समो को 

ज्योति नयी सी श्रायौ 1५०। 


११२ गृहलक्ष्मो 





(हरि षद) 
दयावती मे मी परिवत्तन 
दिखा विचित्र महान, 


इस विकास मे मी विमलाका 

बढ दियं यदथ -मान 1 
दोनो वहग्नो-प्रति राधा का 

या अनुराग श्रपार, 
सोप-माव के भीतर मी श्रव 

दिसत था श्रनिवार ।५१। 


उम दिनसे वहं गाम दिव्य था 

ष्दधि ~ सिद्धि ~ धथिवास 
रहा न शेप ग्राम म बोट 

कलट्‌, देप का दन । 
पुष्प श्रौर नारी सय करते-- 


ये नारी - मम्मा । 
देवौ -स््प ममम्ने षप ये 
भ्रादर - योग्य मरान ।५२। 


मि ग्ट-सेवा मे धौ 

यरनो गिनि छत्मम 1 
उनको त्रिय षि कौजेयायी 

दष्ट ननी पा म्या । 
प्रकारा के वि 71 सट 

मर्तो भी ति म्म ॥ 
प्ररो र दया पर नी 

तती पौ उ स्यपम 1५३ 


गूहलक्ष्सी १९१३ 
^^ ^^^~^^^~^~^-~----^.----.^ ^ [^ 
ग्राम - अगनाश्रो को विमला 
देती थी उपदेश-- 
सीता - सावित्री सो साध्वी-- 


होगा तव उदैश । 
मातृजाति को लज्जा र्खो 
अमित साधना मैल 1 
जीवन की कटोरताश्रो को 
मानो केवल खेल ।५४। 
(बीर थ्व) 


उच्ठृखलता का न राज्य हो 

भरना्वार का हौ न प्रसार, 
कष्ट सहन से, श्रार॑पत्याग से 

भोर्गे सव॒ श्रपनै श्रधिकार । 
स्वतच्रता पाकर महिलाएे 

वने घर्म शात्तित परतन, 
त्यागमयी वे त्यागर्मूत्ति सी 


पदं सदेव प्रेम का मन ।११। 


